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पं स्ञत-साथना ॥. 
सड्ीत-छाधना ; 
इस अन्ध में भारतवर्थ में ' 
प्रचलित मिन्न-मित्न पचार्सों राग 


रागिनियों के गांयन और उनका 
शुद्ध स्वर - विन्यास ( नोटेशन ) 
संगहीत किया गया है। भारतीय 
सद्बीत का महत्व सैकड़ों वर्षों से 
संधार-भर पर विदित है। किसी 
यहाँ तक कहा जाता था कि 
भारत के गवैये अपनी मधुर तान 
के बल पर बुके हुए दीपक प्रज्ज्व- 
लित कर देते थे, स्वच्छ श्राकाश 
में बादल एकबित कर देते थे, 
चन्य-नशुओं को नगर में बुला 
लेते थे । आज बह चमत्कार नहीं 
रहे, लेकिन भारतीय सद्बीत की 
महत्ता वही है। अ्रसंख्य राग- 
राभिनियो में से श्रति प्रतिद्ध प्राय 
१५० राग रागिनियों के नमूने इस 
युस्तक में दिये गये हैं, जिन्हें 
भारतवर्ष के धुरन्धर गायनाचार्यों 
से शुद्ध करा लिया गया दे। हिन्दी 
में इससे पूर्व ऐसी पुस्तक करा 
प्रकाशन नहीं हुआ । सजिल्द का 
मूल्य ४), अजिल्द का हे॥) २० | 
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यह पुस्तक अत्यन्त 
आदरपू्षक गाँधीजी को 
समर्पित की जाती है । 
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प्रकाशकीय आवेदन 


गांधीजी टॉल्सटॉय को श्रपना गुर मानते हैं ! 
आस्तौय सत्पाग्रए-छिद्वान्त फे भादि-कर्ता भी टॉल्सटॉय 
ही हैं, ऐसा लोगों का कथन ऐ। भारतपर्ष फे बहुत-से 
'विज्ञ जन टॉल्सटॉय को मदृर्षि की पदवी देते हें भर 
गाँधीजी फे समान हो उनका अ्ादर करते हें | 

टॉल्एटॉय एक स्वतन्त विचारक थे फ्रौर साएि- 
'त्पिक, दाशनिक, साथु भी थे | परन्तु उनकी प्रक्ृत्ति में 
उन भयानक दोपों का अमाव भीन था, जो एक 
पद्ित झ्ादमी के जीवन में पाये जाते हैं। फ़िर भी 
उन्हें आज इतने ऊँचे पद पर क्‍यों आसीन किया 
जाता है! इसका एक-मात्र कारण यदी है कि उनकी 
आ ्रात्मा निरन्तर एक ऐसे दिव्य प्रकाश से आलोकित 
रहती थी, जिसके सहारे ते अपने समस्त दोषों का स्पष्ट 


(२) 


निरीक्षण किया करते ये | यही टॉल्सटॉय की मदहानता 
का मूल दै। 
गाँधीजी में भी यही एक गुण सर्वोपरि है।थों 
लोग गाँधीनी को ईश्वर का अवतार तक मानते हैं, 
लेकिन यदि एक व्यक्ति फी दैतियत से भी उनफे जीवन 
के भिन्न-भिन्न अत्गों, उसकी विपमताश्ों और परीक्षाओं 
पर विचार फिया जाय, त्तो इम उन्हे एक ऐश महान्‌ 
पुरुष पाते हैं, जिसकी जोड़ का पुरुषोत्तम रामचद्ध को 
छोड़कर दूसरा नहीं मिलता । 
गाँधीजी का जितना सम्माद उनके जीवन फाल 
में हुश्रा है, उतना पिछले इक्ार वर्ष में किसी व्यक्ति 
का नहीं हुझआं। यह उनकी मदानता का एक स्थूल 
प्रमाण है | आल गाँधीजी के जीवन का राजनैतिक 
परिच्छेद समाप्त होगया है, लैडिन इमारी राय में 
उनका जीवन श्रमी उस फेद्ध पर पटेचा ईै,जर्शा ते जीवन 
का ययाथें श्रौर चरम लद्य श्रारम्म होता है श्रौर सार 
का था देश का मोद मदि गाँधीओी को इस नये मार्ग से 
विचलित ने कर सका तो गाँधी निरएन्देद अपने 
जोयन काल में दी योगिराब भरपिन्द की तरद मुक्ति- 
पय के सच्चे शोधक बन जायेंगे। 
इमारी भावना है दि फोटि-कोटि मारतवासी 
गाँधोगी पे जीयन को मिम्न-मिन्न पहलुओं से देखें, 
शरीर ल्ञाम उठाये । इमें पिश्ास है कि प्रलुत पुस्तक 
मो ऐसे पाठकों को काशी साद्षाय्प अदान करेंगी | 


--ऋषभचरण जन 


टठॉल्सटॉय 
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“सटॉय और गाँधी उप 





सतिक टॉल्सटॉय 
आज टॉल्सटॉय बीती वस्त हैं. श्र लोग उन्हें महषरि के रूप मे 
जानते है लेकिन उनके जीवन मे एक ऐसा समय भी आया था, जब 
बह एक योद्धा ४, प्रौर जब उन्होंने सुन-खराबी की, जुझा ग्वला, 
ब्यभिचार फिया | ऊपर के चित्र में आप उन्हें मनिक वेश में देखेंगे । 


डॉल्सटॉय और गॉधी दब 
' शलच-ऋन्‍ऋा+धपयाकाकल- 4 नाम प्रा: शार उपर; समन कक. 


बुद्धि की महिला थीं। उनके विचार बड़े परिष्कृत ये। उनकी 
शित्ता-दीत्षा मी कुलीन कन्याओं की माँति हुईं थी। जब उन्होंने 
डॉल्सटॉय के दुराचरण फा वृत्तान्त सुना, तो एक बार उनका 
झुदय अदम्य घुणा और अकथित वेदना से भर गया | एक बार 
उनके जी में श्राया कि इस सम्बन्ध को विच्छेद कर देना 
चाहिए. | पर वह टॉल्सटॉय की आत्मा के दर्शन पहले ही कर 
चुकी थीं। चत, वह उनसे केवल यही कहकर रह गई कि तुम 
मुझे यह गहित वृत्तान्त न सुनाते, ठो अ्रच्छा था 
पर ढॉल्सटॉय सत्य के उपासक ये। उन्होंने कहा कि इन 
दुराचरणों के फारण मेरी झआत्मा जैठी पशु, और कुपिठत 
होगई है, उसे तुम्हारे सामने नरन रूप में रखना मैंने अपना 
कर्तव्य समस्त !! पर उनकी आत्मा न पन्नु हुई थी, न कुण्ित । 
वह वराबर इस दुराचरण के विरुद्ध चीक्तार करती रही। 
आत्मा के इस निरन्तर रोदन को टॉल्सटॉय ने अपनी डायरी में 
जगदइ-जगद दर्ज किया है। उन्हें वेश्याओ्रों की असहायावस्या के 
प्रति भी असीम करुणा उत्पन्त हेगई। उनका रहन-पहन, उनकी 
कृत्रिम तड़क महक, उनका अपनी इच्छा पर बन्नात्कार करके 
आहक़ों को, विद्यार्थियों, प्रोफेसरों, व्यापारियों और क्लकों को 
रिंकाने की चेष्ठ फरना--यह सद आप रिज्खेशन ((घुनर्जीवन”) 
ओे चित्रित पार्येगे | 
वह पक्के इसाई ये, पर उन्हें 'केयॉँलिकः या प्रोटेस्टेन्ट” 
सम्प्रदायों के आडम्बर से घृणा थी। इन सम्पदाओों के 
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आउम्बर के प्रति कभी-कभी उनकी लेखिनी तीन ब्यज्ज- 
'विद्रप का प्रवाह करने लगती थी। वह कहते ये : “ईसा संसार में 
शान्ति और अहिंसा का पाठ सिखाने आया था, आजकल 
- स्वयं उसी के अ्रनुयायी उसकी शिक्षा के विदद्ध श्राचरण कर रहे 
हं। निष्कियअतिरोध टॉल्सटॉय की अपनी निजी फिलॉसफी 
थी, जो बाइबिल के गूढ मनन से उत्पन्न हुई थी! अपनी इस 
'फिलॉसफी का सब्रिवेश उन्होंने श्रपनी युस्तद्न "8 20प/088० 
ई00 & ए४७॥ | 90॥0ए७ में किया है | याँधीजी ने इसी 
'फ़िल्लॉउफी का विकास अपने ढल्ल से किया है, और उन्होंने अनेक 
- यार स्वीकार किया है कि जीवन-सम्बन्धी तस्य विर्धारित करने 
में उन्हें टॉल्टटॉय फे दृष्टिकोण से वहुत सहायता मिली है । 
टॉल्सटॉय को साम्यवादी कहना ठीक मे होगा। उनकी 
रचनायें इस बात की साक्षी हैं कि वह अपने जन्मज पूजीवादी 
इश्टिकोश से अपने-धआआपको कमी पूर्णतया धयक्‌ नहीं कर सके 
“ये । पर वह पूजीवाद फे, उसके वर्तमान जघन्य, बलात्तारी, 
- रक्त-शोषक और सकीर्श रूप के घोर शत्रु ये। यही कारण था 
कर तत्कालीन कुलीन रूसी समाज में इतने बड़े लेखक का नाम 
तक ज्षेना अपराध-ता समम्ा जाता था। हँ, वैसे चुरा-छिपा- 
>फर सब उनकी रचनायें पढ़ते ये। स्वयं ज्ञार उनकी कहानियों 
के बड़े प्रेमी ये । वाद को उनकी कह्दानियों में जार फो साम्य- 
वाद“और जनवाद की यू आई। बस, उनकी रचनाओं पर 
सेंसर ब्रिठा दिया गया। उस समय टॉल्सटॉश की रच- 


टाल्सटॉय और गाँधी घ्ः 


नायें इसलिए निषिद्ध समस्ी जाती थीं कि उनमें जन-साधारण 
और विशेषकर किसानों के प्रवि अपर सहानुभूति के दर्शन होते 
थे | ग्राजकल सौविएड़ रूस ने उनकी रचनाश्रों फो पुस्तकालवों 
से इसलिए हटा दिया है कि उनमें पूंजीवाद का इृष्टिकोश 
दिखाई पड़ता है। बह कइना फठिन है कि ज्ञार की सरकार 
ठीक रास्ते पर थी, या सोवियट सरकार । 
भर | > 

टॉल्सटॉय क्‍या थे (मनुष्य, सोलइ आने मनुष्य, और 
केवल मनुष्य । उनकी सौधी-सादी कहानियों में दर्थि और 
पीढ़ित किसान के प्रति वह असीम वेदना मरी हुई है, जिससे 
आए प्रभावित हुये बिता नहीं रह सकते | बह अपराधी को उस 
दृष्टि से न देखते थे, जिस दृष्टि से, 'क्वानून के रज्ञक' और 'मद्रा 
लोग देखा करते हूँ | किसी ले चोरी की, बस, ऋनून समाज के 
प्रतिनिधि के रूप में उसे छुचलने को ठच्यार है। अरब वक 
उसका आचरण विल्दुल निष्कलुप और स्वच्छु रहा है। वह 
शकस्मात्‌ ही अपराधी नहीं वन सकता | चोरी करने का कोई 
बिशेष कारण रहा होगा । टॉल्सटॉय को उस मूल फारण की 
खोज रहती थी | उनका कहना,द कि देश के क्लानून का उद्देशं 
अपराधी को दर्ड देना नहीं, उतका सुधार दोना चाहिए । ऐसे 
व्यक्ति को उज्ञा देकर यदि जेल में मेजा जायेगा, तो वह जब 
वहाँ से वाएस आयेगा, तो सवमुच समाज के प्रति खतरा साबित 
ऐगा । उनड़ी सम्मति में ऐसे ब्यक्तियों के विद््ध समाज ने 


क््‌ टॉल्सटॉय और गॉधी 


'खनके पापाचरण फी अपेज्ञा अधिक पापाचरण किया है।? 
चह उस श्रपराधी की श्रपेक्ञा जज और जेल-रत्ुक फो अधिक 


अपराधी समझते ये । 
> > २८ 
_टॉल्सटॉय जिस घटना पर विचार करते, उसमें इतने ओत- 


ओ्रोत् शेजाते, कि अपने अ्रस्तित्व तक को भुला देते। चह जिठ किसी 
सथ्य को लेते, उस पर अपने निर्ज दृष्टिकोण से विचार करते। 
नरूढ़िवाद के तो वह मयड्डर शत्रु ये, चाहे वह सामाजिक संस्कारों 
के रुप में हो, चाहे साहित्य के रूप में, चाहे सगीत के रुप में । 
किसी बिचार की तल्‍्लीनता कमी-कमी उनके लिए. इतनी प्रबल 
पिद्ध होती कि वृष्ट उसके आवेश में कोई भयद्भुर कार््य तक कर 
बैठते | एक बार आप छत पर बैठे थे । प्रकृति की शान्त्र शोमा 
ने उन पर इतना गदरा प्रमाव डाला कि श्राप छुत पर से कूद 
पड़े | उनका विश्वास था कि इन पत्तियों की माँति आप भो 
चायु में स्थिर हो सकेंगे और «इघर-उघर उड़ने ल्गेंगे। पर 
उड़ने वो न थाये, नीचे गिरकर ख़ूब चोट खा गये। इन्होंने 


/ इसका वर्णन भी अपने उपन्यास शुद्ध और शान्ति! में 


रकिया है। 
>् < र् 
कला क्या है !--इस सम्बन्ध में वह पुराने शात्जियों के 
“मत के सर्वथा विरुद्ध ये। 'कला? (ए7॥8(39 3) 0 में उन्होंने इन 
“शास्त्रियों की खूब खबर ली है। निरद्धेश्य रचना को वह कला 
“का परम-लक्ष्य मानने को तैयार न थे। अपनी पुस्तक में उन्होंने 


टॉल्सटांय और गाँधी हर 


बढ़े-बडे विद्वानों की सम्मतियों फा उद्धरण देकर बाद को 
झपना मन्तज्य दिया है। कला को वह ऐसी जटिल वस्तु 
सानने को सैयार न ये, जिसे फेवल दीक्षित और शिक्तिव विद्वान 
ही समस्त सकें | उनकी समर में कला वह पदार्थ है, जो जन- 
साधारण के द्वृदय में आ्रानन्द की ऐसी प्रवल बाढ़ बहाये कि वह 
अपना अस्तित्व तक भूल जाये। चाहे यह कला संगीत का 
रूप धारण करे, चाहे नाटक का, चाद्दे उपन्यास हो, चाहे 
चित्र | इन 'दीक्षित और शिक्षित” विद्वानों की ऑल्सटॉय ने कैसी 
बुरी तरह खबर ली है, जरा देखिए, , 

“इस में से कुछ लोग कविता रचते हैं, कहानियाँ और 
उपन्यास लिखते हैं, गतें तैयार फरते हैं, तज़वीरें खींचते हैं और 
प्रस्तर-मृर्तियाँ तैयार करते हैं। बाकी लोग इन चीजों की 
आलोचना करते हैं, किसी को किसी पर तजोंह देते है, किसी 
की रुव्ृति में स्थायी चिन्हों का निर्माण करते हैं। पर, दो-चार 
कलाविदों को छोड़कर ये सब निर्माता और विवेचक उस 
मादावेश से बिल्कुल शत्य होते हैं, जो सीवे-सादे आदमी के 
हृदय को आलोढित कर देता हैं। और वह मावावेश कया है ! 
वह्द है दिसी दूसरे के राग-विराग में हुए या श्रम की झनुभूति 
करना, दूसरे की आत्मा का सम्यक्‌ रूप से दर्शन करना | बस, 
यही तो कला का सार है | वस, इसी से वें लोग शल्य होते हैं 
और कहलाते हैं, कलाबिद | मजा ये लोग वास्तविक कला और 
उसकी भह्दी नक्नल में क्या भेद कर सकेंगे ४” 
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टॉल्सटॉय के पास कला की एक कसौटी यी। कला _फा 
पदार्थ दृदयप्रादी होना चाहिये, और वद्द हृदय किसी शिक्षित- 
दीक्धित व्यक्ति का ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। वह पदार्थ ठेठ 
गेंवार और दुधमुँहे बच्चे को मी वैसा ही दचिकर होना चादिए। 
भला, ठेठ गैंवार और दुधमुँहा बच्चा गायन की दुरुह गतों की 
जदिलता फो क्या समस्त सकेंगे ! टॉल्सटॉय का तो यद कहना 
है कि ये 'शक्तित और दीछितः लोग अपने हृदय के मावावेश 
की उस क्षमता से वद्धित हो जाते हैं, जिससे उनका दृंदय बच- 
पन में झालोड़ित रहवा था। टॉल्सटॉय की सारी स्वनाश्रों में 
कला की यह्दी अभिव्यक्ति दिखाई पडेगी | उसके दुष्ट पात्रों पर 
आपको क्रोध आता है, डिलासी पात्रों पर दया आती है, साधु 
पात्रों पर श्रद्धा उत्तन्न होती है | आप उन पात्रों के साय श्रना- 
यास ही श्रपने चरित्र की ठुलना करने लगते हैं, और धीरे- 
घीरे किसी पान्र-विशेष को श्रपने ही जैसा समझने लगते हैं। 
यही टॉल्सटॉय की कला का रहरय है, इसी में उनकी कला की 
मद्दत्ता है। 
>८ ८ »< 
डॉल्स्टॉय फ्रो मनुष्य-मात्र पर दया थी और दुःखी को देख- 
कर उनका कोमल दृदय करया से श्रमिभूत हो जाता था। 
चह झुःखी व्यक्ति चाहे जमंन हो या रूसी, पोल हो था फ्रेल्च, ' 
उनकी समवेदना उसके लिये समभाव से प्रवाहित होती। 
विशेषकर 'क्रानून' के शिकार व्यक्तियों का वर्शन्‌ करते समय 


नह 
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तो उनकी लेखिनी एक विशेष दोम्ता धारण कर लेती थी; 
उनमें मी जो लोग राजनैतिक फारणों से दश्डित किये गये 
शैते ये। अपनी पुस्तक 'र७5घा०७७४॥००४ ( 'पुनर्नीवन! ) में 
उन्होंने उन पर किये गये अ्रत्याचारों का विशद्‌ वर्णन्‌ ड्रिया 
है| किस प्रकार तनिक-से अ्रपराघ पर दो पोल युबक्नों को 
'फाँसी पर चढा दिया गया था, किस प्रकार उन्हें फॉँसी की 
विकिटी की ओर ले जाते देखकर एक दूसरा युवक्न-बन्दी फिल्ट- 
सोब उसी घी से पक्का क्रान्तिकारो वन जाता है, क्रिस प्रकार 
से क्रान्तिकारी अपने विचारकों की भ्रपेज्ञा हर दृष्टि से उच्चतर 
थे, और किस प्रकार उन्हें जरा-से सन्देह-मात्र पर साइवेप्या 
की खानों में मेज दिया जाता था, यह सव॑ आपको 'पुनर्जोविन? 
में पढने को मिलेगा | उस जारशाई के नग्न रुत्व में युवकों 
का मानसिक वल किस प्रकार छ्लीण-से-ज्ीणतर होता जा रहा 
था, इसका उदाहरण शुस्ट्रोवा-नाम्नी बालिका के चरित्र से 
मिलेगा । इस वेचारी को केवल सन्देह-मात्र पर वन्‍्द कर दिया 
अया | फिर इससे प्रधान षडयन्त्रकारों का पता पूछने झी 
चेष्टा की गई। 
चह कहने लगा--“तुम मुझे जो-कुछ चताओगी, उम्रसे किसी 
का वाल तक्क वाँका न होगा । और इससे ल्ञाम यह द्वोगा क्लि 
यहुत-से निरपराध आदमी--जिन्‍्हें हम व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हैं, 
बच जाँयगे “तुम खुद न बहाना, पर मैं किसी का नाम 
- लूँ तो मुकरना मत ।* श्रौर उसने मिटिन का नाम लिया | 


वॉल्स्ॉय और गॉवी 
“बस, मिंटिन पकड़ा गया। मैं सोचने लगी--थह देखो, मैंने ही 
उन्हे पकड़वा दिया । मैं कपड़ा ओठ लेती और जेट जाती। 
मेरे कानों में कोई फह उठता, विश्वासधात ! मैं चाहती हूँ कि 
सोजाऊँ, पर सो नहीं सकती | कितनी मयंकर बात है !” और यह 
कहते-कइते शुस्दोवा श्रधिकाघिक उत्तेजित हो-होकर श्रधिका- 
'विक जोर से बालों की लग खींचने और वारवार चारों ओर 
देखने लगी। 

८०९ **० खिड़की की सिल पर बैठा विद्यार्थी यकायक ज़ोर से 
कह उठा--डठन इरामजादों को फॉठी पर लटका देना 
आाहिए |! 

माँ मे कद्दा- यों, क्या हुआ ! 

कुछ नहीं, मैं यों ही कह उठा था*““ १ और विद्यार्थी 
“मेज़ पर पड़ा सिगरेट उठाकर पीने लगा । 

उस सभय रूस-मर में ऐसे उद्विरन विद्यार्थियों और ऐसी 
- अज्याचार-पीढ़ित बालिकाओं की सख्या हज़ारों में नहीं, लाखों 

, 'में थी। आजकल भारतवर्ष में कैसी अवस्था है, इसका निर्णय 
प्राठकगण स्वयं कर ले। 

उपरोक्त वालिका की मो भी तीन चार जेल हो आई है। 
यूछुने पर कहती है * वास्तविक क्रान्तिकारियों के लिए तो जेल 

शाति और निश्चिन्तता का वास है“ पर हमारी शुस्टोवा- 
जैसे निर्दोष बच्चों के लिए--और थे हमेशा पहले निर्दो्दों पर 
*ही हाथ डालते हँ--यह आघात बड़ा भयंकर होता है |९५*** 
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जी कोई भगवान और मनुष्य में श्रास्पा रखता है श्रीर सम- 
सता है कि मनुष्य परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, उसे एक 
बार जेल हो श्राने दो, बस, उठफी सारी श्रास्या और सारा 
विश्वाउ नष्ट हो जायगा |** * “बे, उसी समय से मेरा मानव- 
जांति पर से विश्वास उठ गया है। 
भर 4 >८ 

इस ग्रकार जारशा के दूत प्रति दिन लाखों की उख्या में 
समाज फे शत्रुओं को तैयार फर रहे ये, जिनका मानवी समवेदना 
और शआ्रात्मिक सत्ता पर से विश्वास उठ गया था। टॉल्डटॉय 
इस दुश्खद अवस्था को देखते और दांत पीसकर रद्द जाते। 
वह पात्रोंद्वारा उस अवस्था का चित्रण फरते, और पुल्तकें 
सेंसर की कृपा से नकरी-चूदी कर दी जातीं। 

उनका कहना था कि अपराधी को दण्ड देने की प्रणाली 
गल्नत है। * “* “इन जेलों से हमारा सरत्तण फह्ाँ होता है! 
आदमी वर्हा एक निश्चित श्रवधि तक रक्खे जाते हैं और फिर 
छोड़ दिये जाते हैं। और इन जेलों से वे इतने दूषित और 
इुरात्मा बनकर निकलते हैं कि समाज का सरक्षण होने के स्थान 
पर उसकी आपत्ति की श्राशद्टा पहले से अधिक बढ जाती है [? 
ये कानून के रत्क बात का व्ंगड़ बनाक्षर निर्दोष ब्यक्तियों को 
किस प्रकार जेल में टूँस देते ये, यह एक एडवोकेट के मुँह से 
सुनिये--साधारण जन-समुदाय के सामने औक सनातन-घर्म 
( अर्थात्‌ रूियों के ईसाई घर्म ) की समालोचना करने का अर्थ 
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है, १६६ धारा के अनुसार साइवेसिया-निर्वासन !” 
ग्रसम्मव 
थी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बात यही है। यदि 
, इम सब आज दिन जेल में बन्द नहीं हैं, तो यह पिचाराधीशों 
की दया का फल है। हमें अ्रपनी स्वतन्त्रता से वश्चित करना और 
साइवेरिया से अपेक्षाऊत कम दूर स्थानों को निर्वासित करना 
उनके बाँयें हाथ का खेल है 
टॉल्सटॉय न्याय का यह उकसाली व्यापार देखकर कभी- 
कभी कुँमला पड़ते और कहते--इससे तो पुरानी दश्ड- 
प्रणाली ही श्रच्छी थी, जिसमें मनुष्यों के हाथ-पाँव काट डालते 
जाते ये | आजकल तो न्याय का ढकोसला रह गया है | कुछ 
लोग जेल में पड़े-पढ़े आलस्य का जीवन ध्यत्तीत करते हैं, और 
कुछ लोग उन पर चौकी-पहरा देने का बहाना करके उनकी 
ही भाँति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं। यदि यह रकम शिक्ता 
पर ख् की जाय, तो इतने अपराधी उत्तन्नद्टी क्यों हों !? 
टॉल्सटॉय स्वय एक कुलीन परिवार में जन्म लेकर भी श्रपराघ- 
विशान के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण उत्तन्न करतके, यह 
कोई साधारण आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि तत्कालीन 
रूसी समाज में जन-साधारण और उनके आन्दोलन और विचार- 
घार के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट फरनेवाला 
कुलीन व्यक्ति कुलीन समाज से जाति-च्युत-सा कर दिया जाता | 
टॉल्सटॉय ने इस वहिष्कार की कोई पर्चाद न की और दलिद 
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और पीडित रूसी-समाज के प्रति सच्ची समवेदना प्रकट की | 
उन्होंने अपने उपन्यासों और कट्ठानियों के पात्रों के द्वारा इस 
चात पर वार-बार ज्ोर दिया कि मनुष्य न श्रच्छा है, न बुरा। 
जब वह जन्म लेता है, तो उसफा सरकार और वातावरण उसे 
एक विशेष प्रकार के साँचे में ढालकर तैयार फर देता है। न 
किसी मनुष्य के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हे कि वह 
नितान्त बुरा है, न यही कि वह पूरा साधु है। वह नमाज में 
जैसा कुछ आचरण फरता है, उसका उत्तरदायी स्वय समाज 
है। यदि चोर चोरी को न्याय और उचित कार्य समसता है, 
वेश्या अपने पेशे को उत्तम समझती है, दत्यारा या जाउत 
अपने-अपने कामों को अच्छा समसते हैं, तो इमका कारण यह 
है कि समाज ने उन्हें उस विशेष वातावरण में रहने को विवश 
कर दिया है। फलत ये लोग अपने सीमित दर्ग में उसी प्रकार 
सन्तोषपूर्वंक जीवन व्यतीत करना आरम्म कर देते हैं, जिस 
प्रकार एम लोग--उुलीन लोग-- अपने अश्रपेक्षाकृत बडे बर्ग से 
"“प्राण-रस ग्रहय करते हैं। 
“साधारणतया यह समझा जाता है कि चोर, हत्यारा, 
जासूस या रण्डी अपने ज्यवसाय को दूषित समझकर लजित भी 
“होते होंगे। पर बाव इसके बिल्कुल विपरीत है। जिन लोगों 
को उनका भाग्य या उनका परापाचरण एक खास स्थिति में 
उलाकर डाल देता है, वे जीवन-सम्बन्धी कुछ ऐसी घारणा बना 
जषेते हैं, जो उनकी स्थिति फो उनकी दृष्टि में श्रच्छा भर 
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ओचित्यपूर्ण रूप दे द्वेती है (०० “४ आवश्यकता है, इसी 
घारणा में समूल परिवर्तन करने की। और इसकी जिम्मेदारी 
समाज पर है। सुधारक का वक्तव्य है क्लि वह इस वेग की 
धारणाश्ं के प्रति समवेदना प्रकट करे; तभी वे लोग उसे 
अपना मित्र समझेंगे| ऊँची व्यास-पीठ पर से उपदेश फटठकारने 
और समाचारपत्रों में लेख लिख देने से यह महत्कायँ सिद्ध न 
होगा । यह धारणा चोर और जासूस तक ही सीमित हो, सो बात 
नहीं है। 
“जब हम चोरों को अपने हाथ की सफाई की बड़ी डींग 
हाँकते, रण्डियों को अपनी श्रश्ता का मिथ्या ग्रवे करते 
. और शत्याचारों को श्रपनी निमंमता को शेखी बघारते देखते 
हैं, तो हमारे झ्रारचर्य का वारापार नहीं रहता ।*““***जब हम 
घनिकों को अपनी वसुधा--दस्यु-वृत्ति--की डींग हाँकते देखते 
- हैं, सेनापतियों को अपनी विजयों--हत्याकाए्डों--पर गये करते 
पाते हैं, और उच्द पदस्थ व्यक्तियों को अपने श्रधिकारों कौ--- 
अत्याचारों और श्रनाचारों की--शेखी मारते देखते हैँ, तो क्या 
हमें ठीक उसी प्रकार के प्रदर्शन के दर्शन नहीं होते ! इम जो 
इन व्यक्तियों की जीवन-सम्बन्धी धारयाश्रों में विकृति की गन्ध 
नहीं पाते, इसका मुख्य कारण यह दे कि इनका वर्ग बड़ा है. 
और हम खुद उसमें शामिल दे | 
टॉल्सटॉय की फ़िलाँसफ़ी में यदि चोर चोर है, तो धनिकः 
डाकू है। इत्यारा यदि एक आदमी का छून करके अपना बैर: 


टॉल्सटॉय और गाँधी १४ 
निकालवा है, तो सेनायदि हज़ारों आ्रादमियों को लड़वाकर 
खुद तमाशा देखता है, इसलिये यह सब से बढ़कर हत्यारा है। 
जासूस यदि किसी के विरद्ध मुखबिरी करके थोडे-से पैसे लेकर 
सन्तुष्ट हो जाता है, दो बड़े-बडे श्रफसरों को उस सूचना के 
आधार पर अनेक शान्त और सरल जीवन व्यतीत झरनेदाले 
परिवारों के श्रत्तित्व का लोप करने में श्रानन्द झाता है । दोनों 
में अन्तर क्या रहा (--यही दि पदले प्रकार के वर्ग की श्रपेज्ञा 
दूसरे प्रकार का वर्ग समाज के लिये अधिक खतरनाक है, इस- 
लिये हमें समाज के सक्कारों को बिल्कुल मया जन्म देना 
चाहिये। 
| ८ >्‌ 
इसी स्पष्टवादिता के कारण टॉल्सटॉय के विरुद्ध रूस का 
खारा कुलीन समाज होगया | पर टॉल्सटॉय ने अपना मिशन 
जारी रक्खा। रूपी समाज का जो वर्तमान रूप ऐ--.ऑॉल्सटॉय 
चैसा रूप न चाहते थे, पर सोबियट यूनियन की जेलों और 
सम्पत्ति-विदरण फी प्रयाली था न्याय और व्यापक वन्युत्त को 
देखकर कहना पडेगा कि उसके रचयिताओं पर डॉल्सटॉय क्री 
फिलॉसफी का वहुत गहरा प्रमाव पड़ा है। श्राजकल रू में 
न्याय न महंगा है, न उच्छू खल। न्यायाघीश अधिकतर जनता 
के ही आदमी होते हैं । जेलें तो मानो विलाइ-गह है | वहाँ कैसे 
सचमुच भपना छुघार करके वापस आता है| टॉल्सटॉप यही 
“चाहते ये। रूत में ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं है। अब वह 
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जमाना गया; जब यदि कोई ज़मोंदार अपने भ्राखामी को चूठ कौ 
-ठोकरों से भार डालवा था श्रौर उस पर कुछ रूबल जुर्माना- 
मात्र हो जाता था। यह टॉल्पटॉय के मिशन की सफलता है, 
यह उनके सिद्धान्तों की विजय है, जिन्हें लेनिन और स्टेलिन ने 
अ्रक्ृत-रूप दिया। श्राजकल रूस में अपराध को' उत्तेजन नहीं 
'दिया जाता, अपराधी को सम्य बनाया जाता है। टॉल्सटॉय 
यही चादइते ये श्रौर तत्कालीन समाज के गठन में अपने 
'विडान्तों को श्रव्यवद्वार्य्य-सा देखकर, मुँकलाकर कह उठते 
ओ---'इससे श्रच्छी तो पुरानी दण्ड-प्रथाली ही थी, जब अप- 
राधी का अंग्र-मंग कर डाला जाता या, जिससे उसे सबक 
'मिल्े (? 
>८ भर ८ 
टॉल्सटॉय रूसी दरड-प्रयाली फे इतने विरुद्ध थे कि 
विचारकों को वैध अपराधी कहकर युकारते थे; वैध इसलिए: कि 
उन्हें क्रानून ने अपराध करने के लिए ही विचारक की कुर्सी 
'बिठाया है। वह कहते कि समाज और सामाजिक व्यवस्था जो 
इतनी अन्चुरण बनी हुई है, उउका भेय उन वैध अपराधियों 
को नहीं दै,, जो दूसरों के अभियोगों फा विचार करके उन्हें 
दण्ड देते हैं, बल्कि उस सरल मानव-समुदाय को है, जो इस 
'पतनकारी वातावरण के होते हुए भी उसी प्रकार एक-दूसरे के 
अति प्रेम और समवेदना करते है | 
उन्हें 'सरल मानव-समुदाय” की सरलता में श्रगाघ विश्वास 
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था। उनका कहना था कि अ्रपराधी साधारणतया जन्मज 
अपराधी नहीं होता | उसकी परित्यिति उसे छोदा-मोदा अपराध 
करने को विवश कर देती है। श्रावश्यकता है, उसकी सोई 
हुईं साधुन्ृत्ति को जाग्रत्‌ करने की, जिससे चह समाज का 
उपयोगी श्रंग वन सके। पर किया क्‍या जाता है (--उसे 
अपराध की अपेक्षा कहीं गुरुतर दंड दे दिया जावा हे कि 
जिसके फल-स्वरूप उसके हृदय में प्रतिहिंत की आग जल 
उठती है, और फ़िर वह सचमुच अपराधी वन जाता है। इस 
प्रकार श्रपराधों और अ्रपराधियों की संख्या उत्तरोत्तर बढती 
ही चली जाती है। “जब यह सिद्ध हो चुका है कि शआादमियों 
का सुधार करना आदमियों के वूते की बात नहीं है, तो एक- 
मात्र विवेकपूर्ण बात यही हो सकती है कि इस सारे श्र्थ-दीन, 
अनैतिक और दुृशस यन्त्रणा-त्यापार का अन्त कर दिया 
जाय 7? 
अं है >् 

वर्तमान सोवियट सरकार ने यद्दी किया है। क्‍या ही 
श्रच्छा होता, जो कम-से-कम्म श्रपराध-शास्र के मामले में 
अन्य देश मी--विशेषकर डग्लैणइ और भारत--अपनी बहु- 
मूल्य धारणाशों में परिवत्तन कर दें | 
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टॉलघटॉय विश्व-चन्युत्व के प्रेमी य। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की भाँति यह संसार-मर को--एक जाति में न सही, कम-से- 
कम एफ राष्ट्र मं--गूँय देना चाहते थे। उनकी फिलॉसफी 
का सन्देश फेयल रूसियों के लिए ही ऐे, सो बात ने थी। 
उन्हें एशिया और दृष्थी जातियों से मी उतना ई। प्रेम था) 
उनका द्वदरय इतना विशाल था कि उसमें श्रमसर शाप्ट्रीयठा 
की संकीशुता को प्रथय मिलना प्रस्म्मय था। यह सो तथ्य 
निर्धारित करते, उस पर रुसीयन दी सुदर ने लगी ऐेवी, वल्कि 
सानय-णाति-माष की अयरस्या पर फ्िया गया शम्मीर मनन 
उसमें निद्चित गोवा । इसलिए उनकी रुघनाएँ संसार शी सारी 
खातियों को समान-प्रिय हैं। 

सदियों फी सी परिपि के भीवर बन्द परे रएने के दादा 
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रूसी प्रज्ञा फो साहित्य के द्वारा अपने-आ्पको व्यक फरने का 
अवसर मिला था, इसलिए, बाइरी प्रकाश को निस्थट्ठोच भाव 
से अपनाया गया । यह बाहरी प्रकाश--अन्य देशों के शञान का 
अश्वित मण्डार--रुसी प्रज्ञा में झ्वाधित रूप परे प्रविष्ट होता 
गया और थोड़े ही काल में इस मिश्रण से एक ऐसे सजीव, 
समवेदनापूर्ण, व्यापक फलतः अमर साहित्य फा जन्म 
हुआ, जिसका सारी जातियों ने खुले-ह्वायों स्वागत किया । 

रूसी हृदय स्वभाव से ही धर्म-प्राण ऐ--धर्म-माय इस 
आव से कि वह निस दीज़ के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, 
और उसके प्रति सरल'और उद्दज भाव से आत्म-समर्पण कर देता 
है, उसमें कूटनीति का अमाव है, यह पश्चिमी योरोप को 
सम्पत्ति है। रूसी उंस्कृति मारत की सस्कृति की भाँति निष्कलुष 
ओऔर सहज है, उसमें कृत्रिमता का नाम नहीं है।! श्रवः जब 
डसे यह बाइरी राष्ट्रों के जान का प्रकाश प्राप्त हुआ, तो उसने 
- उसके केवल अच्छे ही श्रंग को प्रहण किया, उतकी प्रबल 
तरद्वों में रूसी प्रज्ञा के पैर उखढ़े नहीं; उसी प्रकार अपने 
स्थान पर जमे रहे। इसका फल यह छुआ कि रूसी मस्तिष्क 
में फिसी बात पर सहज ही ज्यापक रूपसे विचार करने की 
जो शक्ति है, रूसी ददय में मित्र को पूर्णतया मित्र बनाने और 
शत्रु को अन्तस्तल से घुणा करने की जो हुमता है, वह ज्यों- 
की-त्यों रही । १८१२ में नैषोलियन ने मॉस्को पर चढ़ाई की। 
उन्नौसवीं शताब्दी में सारा योरोप फ्रांठ की संस्कृति में रंगा 
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हुआ था। रूस में तो केवल वद्दी शिक्षित और कुलीन समक्ता 
जाता था, जो फ्रे्व भाषा और वेष-भूषा का व्यवहार करता 
हो। इम लोग श्राजकल घरों में अग्रेज्ी बोलते हैं, ये लोग 
फ्रेश्व बोलते ये, और जिस प्रकार हम लोग गर्वित होते हैं, 
उसी प्रकार ये लोग द्वोते थे। फ्रेश्व विचार-घारा को रूसी प्रज्ञा 
ने खुले-मस्तिष्क से अपनाया था। 
नैपोलियन इस बात को समझता था, इसलिए जब उसने 
बढ़ाई की, तो उसे आशा थी कि मॉस्को के दरवाजे उसके 
स्वागत में स्वत्त ही खुल जाएँगे। पर हुआ इसके बिल्कुल 
विपरीत । जो लोग अशिक्षित श्रौर अ्रपढ़ थे, वे बिना किसी 
के श्रादेश-निर्देश के, अपने घरों में आग लगाकर जद्जलों में 
जा-पसे । आग इसलिए लगाई कि शत्रु को खाद्य-सामग्री न 
मिल सके । जो लोग शिक्षित थे और श्रक्तरों के द्वारा श्रपने 
दलित आत्मामिमान को व्यक्त कर सकते थे, उन्होंने आनेवाली 
पौध के लिए, वह्ट सामग्री तैयार कर दी, जिसके आधार 
पर एक ठोस रूसी राष्ट्र बना। क्रेज़ विचारधारा ने रूसी 
अस्तिष्क पर तो विजय पा ली थी; पर रूसी-हृदय उसके लिए 
भी अ्रजेय सिद्ध हुआ । उसकी प्रेम और.घुणा करने फी क्षमता 
£ केवल अक्षुरण ही रही, बल्कि इस तीत्र आधात के कारण 


और भी तीक्णतर हो गई । 
टॉल्सटॉय का दृदय रूसी किसान का हृदय था, रूसी 


जार्मीदारों का दृदय नहीं था। और वह दृदय भी इतना सरल, 
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निष्कलुष और इसलिए, इतना शिशु-सुलभ था कि सान-अपमान 
और प्रेम घृणा-आरदि के अवसाद उसे अ्रधिक गम्मीर्ता के 
साथ आलोड़ित करते ये । इस मॉस्को-विजय की दुधटना ने . 
उनके पिता-पितामह फो श्रपमानित किया था, इसे वह न सुला 
सके | उनकी सर्वोत्कष्ट रचना “युद्ध और शान्ति? को एक वार 
पढ जाइये | देखिए, इस विश्व-बन्घुत्त के सिद्धान्त के प्रसारक 
का हृदय राष्ट्रीय अपमान की वेदना से तब भी कैसा तड़प रहा था, 
यद्यपि बात बहुत पुरनी हो गई थी। वह फैशनेवुल रूसी 
साहित्यिकों फी माँति दो-चार फ्रेश्व उद्गारों के द्वारा इस श्रप- 
मान को भुला देनेवाले आदमी न थे। उन्होंने इस दु्घटना 
पर लिखा और खूब लिखा; एक बार नहीं, एक हजार वार । 
आप नेपोलियन को अ्रजेय मानते हैँ! विश्व विजेता 
मानते हैं (--चगेज्खाँ और चत्धगुत्त की भाँति पराक्रमी 
सीक्षर और भीम की माँति घीर गम्भीर मानते हैं (मैं भी 
मानता था । आप ज़रा युद्ध और शान्ति! पढ जाइये | टॉल्स- 
टठाँय की रूसी प्रजा ने इस फ्रेश्न सम्राद की मानसिक दुरवलताओं 
का ऐसा निर्मम विश्लेषण किया है, उसके कार्य-कलाप और 
उसके उद्गारों का ऐसा नग्न खाका खींचा है कि पुस्तक 
समाप्त होते-न-होते वह आपके आगे मुझुट-विहीन, हतप्रभ 
इत्यारा-मात्र रह जायगा | ऐसी टॉल्सटटाय की देश-भक्ति थी। 
विश्व-मेमी अपने देश को कितना और कैसा प्रेम कर सकता 
है, इसका तमाशा देखने के लिये पहले मॉस्को-विजय या 
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जालियाँवाला-फाण्ड-नैत्ती घटनाओं का होना शआवश्यक है। 
मॉस्फो-विजय ने टॉल्सटॉय को नैयोलियन का और एक प्रकार 
से फ्रेश संस्कृति का घोर शत्रु बना दिया था; जलियाँवाला 
कारड ने वर्तमान गाँघी श्रौर ख्वीद्रनाथ ठाकुर को जन्म 
दिया है। 
डॉल्पटॉय अपनी पुस्तक बुउ और शान्ति! में एक स्थान 
पर लिखते एई---एक दर्जन योस्पीय सष्ट्रों ने रूस पर घावा 
किया । रूसी सेना श्र रूसी जनता ने संघर्ष से बचने के लिये 
स्मोलेनक श्र स्मोलेनक से वोरडिनों का मार्ग लिया। ,फ्रेंज्च 
सेना अपने लक्ष्य--मॉँक्तो--की ओर अ्िकाधिक प्रवलता से 
बढती गई” “| फ्रेश्च-सेना के पीछे विभुक्षित और क्रुद्ध जनता 
से घिरा हुआ हजारों मील लम्बा-चौड़ा देश फैला हुआ था; 
सामने उनके लक्ष्य तक पहुँचने में फेबल कुछ दर्जन मीले शेप 
रद्द गये थे | रूसी सेना ज्यों-ज्यों मागती गई, उसी परिमाण में 
उस में शत्र्‌ के प्रति घुणा की भावना श्रधिकाधिक प्रज्वलित 
होती गई ॥? 
टॉल्सटॉय का कह्टना है कि नेपोलियन का पतन मॉस्कों की 
चढ़ाई के कारण हुआ । बह समझता था कि उसने मॉस्को 
तक रूस पर क्छ्ज्ञा कर,लिया है, पर वाद को उसे अपनी भूल 
"मालूम हुई। वह जहाँ गया उसे सुनसान दिखाई दिया। रूसी 
जनता अपने घरों में स्वयं श्राग लगाकर जगलों में जा बसी 
थी | जब नैपोलियन को इस विक्रट अस॒हयोग के दर्शन हुए 
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वो उसने वापस लौटने की ठानी | व, अ्रप रुसी जनता शोर 
द्वारी हुईं रूसी म्रेना की बारी थी। उन्होंने टुकृप्रियाँ यना-वना- 
फर मराठों की भांति इन पेंच सिपाहियों पर छापे मारे। ंग्य 
सेना लूट के माल से लदी हुई बापरा जा रही थीं। घत, उसमे 
विशद्धला उच्तनन हो गई थी। फल पद हुआ हि क्रा8 बड़ 
पहुँचते-पटुँचते नेपोलियन की अ्रधिकाश सेना का विध्यस दो 
गया | इसके बाद ही उसे श्रग्म ज़ों फे साथ लड़ना पढा भौर 
उसका परामव हुग्ना | 

टॉल्सटॉय ने नेपोलियन फी मॉल्को-पिजय को दृत्या-काशट 
के नाम से वर्णित किया है। परिचय के श्रादमी पूर्य फी ओर 
हत्या-फाएड करने बढ़े शरीर श्रनेकानेक कारणों फे परस्पर 
टकराने के श्रच्युन विधान से प्रेरित होकर अतस्य छोटे-छोटे 
कारयों ने उस हत्या-काएड और युद्ध के अनुरूप रूप धारण 
करके उस हत्या-कार्ड और उस युद्ध को प्रट्रत रूप देने के 
लिये परस्पर सामझ्षस्य स्थापित कर लिया !? 

टडॉल्सटॉय का कहना है कि नेपोलियन ने यह ब्रात्म-हत्वा- 

' चुल्य कार्य भावी से प्रेरित होकर किया। उसने अनेक राष्ट्रों 

की स्वतन्त्रता का अपहरण किया था। और भयवान इस 
अनाचार को और अधिक सहन नहीं कर सकता था। जब 
पाप का पड़ा भर गया तो उसे वलात्‌ ऐसे काय करने पड़े 
जिनके कारण उसका पतन हुआ | 

नैपोलियन ने मॉस्क्रो-यात्रा क्यों की ! इस असाधारण 
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घटना का क्‍या कारण था ! यह क्‍यों हुई ! इतिहासकार हमें 
सरल थ्राश्वासान के साथ बदाते हैं कि इसका कारण ब्यूक ऑफ 
ओल्डनवर्ग के साथ किया गया अन्याय था, ओरपनिवेशिक 
व्यवस्था का भग करना था, महत्वाकाछ्या थी , जार ऐलेक्जेए्डर 
की हठ-घर्मी थी, राजनीतिशों की भूलें यीं, और आदि-आदि | 
जब एक पका हुआ सेव गिरता है, तो क्यों गिरता है १ इस 
लिये कि प्रृथ्यी ने उसे अपनी आकर्षण-शक्ति द्वारा खींच 
लिया | इसलिये कि उसकी चेंपी सूख गई | इसलिये कि वह 
' सूर्य की रश्मियों से पककर तैयार हो गया ! इसलिये कि 
बह अधिक बोकल हो गया । इसलिये कि हवा ने चलकर उसे 
हिलाया-हुलाया । या इसलिये कि उसके नीचे खड़ा हुआ लड़का” 
उसे खाना चादता था ।? 
आगे चलकर टॉल्सटॉय कहता है कि 'े सारे कारण सद्दी 
या ग़लत हो सकते हैं। फल इसलिये गिरा कि वह गिरने के 
लिये बाध्य था, नेपोलियन मॉस्को इसलिये गया कि वह जाना 
चाहत्ता था, और फलतः वह नष्ट हो गया !? उधर फल पककर 
सैयार हो गया था, उधर नेपोलियन के पाप का घड़ा भर चुका 
या, घस। 
टॉल्सटॉय की देशभक्ति ने, कमी आत्म-रक्ता की परिधि 
का व्यतिर्व नहीं किया । जियो और जीने दो! उसका 
सिद्धान्त था| वह साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के पोषकों की देश- 
भक्ति से दुर ये और अश्वेत जातियों पर, उन्हे! समय” बनाने 
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के लिए!, अ्रधिपत्य करने के वह विरोधी थे | उनका कड़ना था 
कि प्रत्येक देश का शत्नग रहन-सरन होता है, प्रस्येके जाति 
की एक पयक सल्कृति होती है। प्रन्येक वर्ग का अपना निराला 
ढंग होता है । अ्रश्वेत जातियों पर अपनी सम्यता' लादने का 
जितना अ्रधिकार शत जातियों को है, उतना ही अ्ेत जातियों 
को, श्वेत जातियों पर अ्रपनी सम्यता लादने का श्रधिकार होना 
चाहिये। वास्तव में यह अधिकार किसी को नहीं है। रूस में 
कुछ ऐसी जातियाँ भी वसती थीं, जो सैकड़ों वर्ष से ईसाइयों के 
साथ रहते हुए भी उनमें न मिल सकीं। उनके रीति-रिवाज 
विल्कुल भिन्न ये। किसी मनचले श्रधिकारी ने उन पर 'अधघा- 
मिंकता? का मुकदमा चलाकर उन्हें निर्वाधन-दणड दिलवा 
दिया। टॉल्सटॉय इस अत्याचार से वेतरह विकल हो उठे औौर 
उन्होंने इस सम्बन्ध में खूब लिखा। 
जारशाही के विरुद्ध पोलैशड के युभक्र जो सथर्ष करते ये. 
उसके प्रति टॉल्सटटॉय की सहानुभूति थी। वह प्रत्येक धर्म 
प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश को स्वतत्त्र और स्वच्छन्द देखना 
चाहते थे और इसीलिये उनकी देश-मक्ति इतनी उच्ज्बल और 
निष्कल्षप थी। उनकी देश-भक्ति चर्चिल और मुसोलिनी की 
देश-भक्ति नहीं थी, वाल्टेयर और गेरीवाल्डी की देश-मक्ति 
थी | वह दूसरे की स्वतन्त्रता का अपहरण करके आप स्वतन्त्र 
नहीं रहना चाइते ये। इसीलिए नैपोलियन की सारी विजय 
उसकी चारी महत्ता, उसकी सारी अतिमा उन्हें योगी झौर्‌ 
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“निरथेंक दिखाई देती थी | वंह सैनिक पेशे को घुणा की दृष्टि से 
देखते ये; क्योंकि सैनिकों का उपयोग दूसरों की स्वच्छन्दता 
का अश्रपदरण करने में किया जाता है| 

अपनी अमर कृति 'युद्ध और शान्ति? में वह एक स्थान पर 
प्रिंस एणड्_यू से कहलाते हैं--- 

थुद्ध क्या है ! युद्ध व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए 
क्या कुछ आवश्यक है ! सैनिक-पेशा लोगों के क्‍या व्यसन 
होते हैँ १ युद्ध का उद्देश्य हत्याकाण्ड है; युद्ध के 
साधन जायूसी , विश्वासधात और उनका प्रोत्माइन , 
किसी देश के निवासियों को वर्वाद करना, उन्हें 
लूटना या उनका माल-मता चुराना-- जिनसे सेवा का मरण- 
पोषण हो सके-जाल-ठाजी करना और घोकेवाजी करना-- इन्हें 
युद्ध-कौशल के नाम से पुकारा जाता है। तैनिंक-पेशा लोगों 
"के व्यसन हैं--स्वच्छदता काश्रभाव--श्रर्थात नियत्रन्ण, निशचे- 
श्ता, अज्ञान, निरदयता, व्यभिचार और शराब-खोरी | पर इतना 
सब होते हुये भी लोग-बाग इसी पेशे का सब से अधिक आदर 
मान करते हई!.. . .जो सब से अधिक श्रादमियों की हत्या 
करता है, उसी को सबसे बड़ा पुकार दिया जाता है। जिस 
त्तरह हम कल मिलेंगे, उत्ती तरह वे एक-दूसरे की हत्या करने 
को मिलते हैं । वे इजारों-लाखों आदमियों को मारते हैं, उन्हें 
विनएट करते हैं, ओर फिर इतना नर-संहार करने के वाद ईश्वर 
का धन्यवाद करते हू |*** “भला ईश्वर उन्हें किस दृष्टि से 
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देखता होगा और उनकी प्रार्थना किन कानों से सुनेता होगा ! 

टॉल्सटॉय की देश-मक्ति मानचता से श्रोत-प्रोत थी। 
उनका कहना था कि किसी एक देश के आदम्तियों का किसी 
दूसरे देश में जाकर व्दाँ लूढ-ःखसोट करने और व्यमिचार 
फैलाने, जाली नोढ चलाने और अपनी हकृमत गाँठने 
का कया अधिकार है १ उनका कहना था कि युद्ध बढ़ा ही 
रेशस व्यापार है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कजेजे में चुप- 
चाप सग्रीन घुसेड़ देता है, और समझता है कि मैंने बढ़ी वीरता 
का काम किया । जिस प्राण को वह प्रदान नहीं फर सकता, 
उसे नष्ठ करने का उसे क्या अधिकार है १ चींटी भी पैर पढ़ने 
पर काट लेती है- जिससे प्रकट होता है कि उसे भी स्वृतत्रता 
उतनी ही प्रिय है, जितनी हाथी को । जो सैनिक दूसरे की स्व- 
तंत्रता का अपहरण करने के लिये उसके देश में घुसकर 
वीमत्स वाणड फरता है, वह स्वयं अपनी और अपने देश की 
स्वतन्नता का अपहरण पसन्द न करेगा | टॉल्सटॉय की दृष्टि 
में बढे-बडे जनरल सिद्धईस्त कसाई थे। और दूसरों के देश 
पर अधिकार करनेवाले चोर और डाकू थे-- साधारण चोर 
और डाकू नहीं, हत्यारे चोर और डाकू | 

सैनिक उदाराशमता को टॉल्सटॉय बिल्कुल अनंत समझते 
ये और कहते थे कि यदि युद्ध करना अनिवाय ही होगया हो, 
तो “व कैद नहीं करना चाहिए, मर गये और मार डाला।” 
इम दूसरे की स्वतंत्रता फा अपहस्ण करते हैं, और फिर उदा- 
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राशयता का ढोंग रचते हैं। 'ऐसी उदाराशयवा और भावुकता 
एक ऐसी महिला की उदाराशयता और मावुकता की त्तरद है, 
जो किसी बछुड़े को इलाल होते देखकर मून्छित हो जाती है, 
बह इतनी कोमल-हृदया है कि इस रक्त की घारें देख तक 
नहीं सकती, पर जब बछड्ठा उसकी मेज पर परोसा जाता है 
तो खूब आ्रानन्द ले-लेकर खाती है। 
टॉल्सटॉय सैनिक पेशे से जी खोलकर घृणा करते थे; 
यय्यपि स्वयं सैनिक रह चुके ये | वह कहते ये कि इन्हीं सैनिकों 
के द्वारा एक देश दूसरे देश को दासता की वेड़ियों में 
जकड़ डालता है, इन्हीं सैनिकों की वदौलत मलुष्य-मनुष्य 
से खुले दृदय के साथ प्रेम नहीं कर सकता। रूस जर्मनी का 
शत्रु है, फ्रान्स ऑस्ट्रिया का शत्रु है, जापान रूस का शत्रु दै-- 
सब इन सैनिकों की बदौलत । यदि इस पेशे को उठा ही दिया 
जाय तो उब फिर एक-दूसरे को अपना बन्धु समझने लगें, 
कोई किसी की आजादी को छीनने की घेष्टा न करें, सब॑' 
देश-मक्त रहें और सब का देश ससार हो। टॉल्सटॉय की देश 
भक्ति में'इमें इसी अंतर्राष्ट्रीय का, इसी विश्व-वन्धुल्त का 
पाठ मिलता है | उन्होंने किसी जाति या देश से कमी घृणा 
नहीं की, पर नेपोलियन से उन्हें मरपूर घृणा थी, क्योंकि उसने 
उनके पिता-पिंतामह की, उनके पिठृ-देश की स्व॒तंच्ता का! 
, अपहरण किया था । टॉल्सटॉय यदि देश भक्त ये तो दुछरों 
' की जि पहुँचानेवाल्े देश-मक्त न थे ) 
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कॉकेशिया में दुखोबारे नाम का एक सम्प्रदाय रहता था। 
इस सम्पदाय में कुछ विचित्र रीति-रिवाज चले हुये ये। इन रीति- , 
रिवाजों को घार्मिकदा का रूप दे दिया गया था। इनका 
धार्मिक नेता था वेरिजिन) इने अपने अलुकारियों को 
सलाइ दी कि सेना में भर्ती होना पाप है, क्योंकि यह एक ईसा 
के सिद्धान्तों के विपरीत है।फलत रूसी सरकार ने इस 
ज्षेतरा फो साहवेरिया को निर्बासित कर दिया! वेरिजिन ने 
साइवेरिया जाते समय अपने अनुकारियों से कह दिया था 
कि उसका मिशन जारी रक्खा जाय | फलव. दुखोबारे सम्प्रदाय 
ने एक विशाल सभा करके उसमें खुल्लम-खुल्ला अपने हथियार 
जला दिये। फज्जाक गो ऐसे मौक़े की ताक में रहते ही थे, ये 
अपने इतिहास--कृप्रसिद्ध घोड़े लेकर भ्ोताओं पर द्ृूट पडे 
और बहुत-से आदमियों का अग-मग कर डाला। बाद को 
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इतनी यन्त्रणायें दी 
गई कि वहुत-से मर गये । यह दुर्घटना १८६४ में हुई। 

श्प८४ में ड्रोजिन जेल में मर गया। इस शिक्षक ने 
श््८ में सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह 
दूसरों की हत्या करने के कार्य को ईंछा की शिक्षा के विरुद्ध 
समझता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और साल-मर 
तक भाँति-भाँति फी भीषण यन्त्रणायें दी गई, जिसके फल्न- 
स्वरूप उसे ज्ञमा दी गई | वह सेना में मर्ती होने के अयोग्य तो 
समझता गया, पर उसे ६ वर्ष की सजा दी गई। उसकी, मृत्यु 
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५ बीच ही में शे गई। देश-मर में इसी प्रकार की घटनाएँ हो रही 
थीं। लोग सेना में भर्ती होने से इन्कार कर देते और उन्हें 
माँति-माँति की यन्त्रणाँयें दी जातीं। टॉल्सटॉय पर इन 
घटनाओं का, विशेषकर उपरोक्त दो घटनाओं का बड़ा गइरा 
प्रभाव पड़ा | उन्होंने इस सम्बन्ध में कई लेख लिखे, जो देश' 
में तो सेंसर की झपा से प्रकाशित न हो सके, हाँ, देश से 
बाइर खूब छुपे, जिससे रूसी सरकार इनसे बहुत नाराज हो 
गई और उनकी गिरफ़्तारी की आशका होने लगी। एक बार 
इनके मकान की तलाशी मी हुई । टॉल्सटॉय उस समय 
मौजूद न थे | उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि यदि तलाशी 
उनके सामने होती वो वह निश्चय ही किसी-न-किसी की हत्या 
कर डालते । 
डॉल्सटॉय क। देश-भक्ति श्रपने ढंग की निराली थी। जैसा 
कि कहा जा चुका है, वह जिस प्रकार अपने देश पर किसी 
सरे का आक्रमण सहन न कर सकते थे, उसी प्रकार अपने 
देश की जातियों पर जारशाही के श्रत्याचारों फो देखकर 
विकल हो जाते थे | गत शतताब्दि के श्रन्त में हुर्की में रूसी 
आर्मीनियनों पर बढ़ा अत्याचार हो रहा था। इस सम्बन्ध में 
रूस के कुछ भ्रर्मीनियन विद्यार्यी टॉल्सटॉय से मिलने गये | 
विद्यार्थियों की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद टॉल्सटॉय 
| ने कहा ; 
क्या सचमुच वात इतनी बढ़ गई है ; मैं तो समलठा हूँ कि 
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आप लोग अ्रिशयोक्ति से काम ले रहे हैं। यदि श्रार्मीनियनों 
को किसी प्रकार तुर्की श्रत्याचार से भाण मिल गया, तो उन 
पर किसी दूसरी सरकार का अत्याचार होने लगेगा। कमज़ोर 
आदमी की वो हर तरद से आफ है ।' 

टॉल्सटॉय दुखिया के यन्वु ये, चादे वह रूसी हों,चाहे तुर्की, 
न्वाहे, फ्रेश चाहे जमन | उनका दृष्टिकोण सकीण राष्ट्रीयवा 
सै उंकुचित न पहोगया था। उनका वास्तविक मिशन विश्व- 
बन्धुत्व या, और उनकी राष्ट्रीय उनका देश-प्रेम न देश-पर- 
देश का प्रभुल सदन कर सकता था, न समाज पर सरकार का, 
सम प्यक्ति पर सम्राज का। उनका देश-अ्ेस इसाईपन से 
ओत-प्रोद था-परश्चिमी योख्य के ईसाईपन से नहीं, 
ईसा के ईसाईपन से | ईसा ने उपदेश दिया था कि तू इत्या 
मत फर | उसने कहा था,व्‌ श्रने पड़ौधी के साथ प्रेम का व्यव- 
घर कर | उसका श्रादेश था, व्‌ दूसरों का माल्न मत चुरा ! 
टॉल्छटॉय इन आदेशों के अ्रनुतार ऋाचरण करना चाहते ये 
और मनुष्य, समाज और सरकार से भी इसी प्र कार के आचरण 
की आशा रखते थे । उनके ईसाईपन पर यदि आचरण किया 
जाये तो संसार में स्व॒ग का राज्य हो--चाहे न हो, कम-से-कम 
“मनुष्य का राज्य न रहे, और इसीलिये रूसी-सरकार जिससे 
मानवी दुर्बलता और मानवी दृशशववा का पुद आवश्यकता से 
अधिक मिल्ला हुआ था, उनसे चिढ गई थी। 

रूठी सरकार का, रूसी सेना का, रूम क्री देश की सर- 
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'कार श्रौर-सेना का, अस्तित्व मूता के उन दस आदेशों के प्रति- 
कूल आचरण करने पर निर्मर है, जिनमें से तीन का जिक्र हम 
ऊपर कर आये है | देश की रक्षा” के लिये सेना का रखना 
अनिवाय॑ है, देश में श्रावरिक 'शाति! कायम रखने के लिये 
युलिस का रखना ज़रूरी है। टॉल्सटॉय की शिक्षा थी कि देश 
की रक्षा की फोई आवश्यकता ही नहीं रहेंगी, यदि सब एक-दूसरे 
से प्रेम करने लगेंगे | देश के भीतर अपराध नाम की कोई चीज़ 
ही नहीं रहेगी, यदि लोग-बाग ईसा और मूसा के आदेश के 
अनुसार आचरण करने लगेंगे । बस, उनकी इस शिक्षा ने ज्ञार 
की सरकार को उनका घोर शन्नु बना दिया। 
जब हत-माग्य निकोलस द्ितीय विंहासनारूढ़ हुश्रा तो 
लोगों ने उसे श्रमिनन्दन-पत्र दिया, जिसमें दबी जुबान से यह 
शाशा प्रकट फी कि अ्रव जनता को अ्रपने प्रतिनिधियों-द्वारा 
अपना मत प्रकाश करने का अवसर दिया जायगा । निकोलस 
ने तत्काल उत्तर दिया 'में अपनी शक्ति-भर प्रजा फा मगल 
करूँगा | मगर मैं इस मामले में किंती और को शरीक नहीं 
करना चाइता । मेरे पिता-पितामह की जो एकान्त शासन की 
नीति रही है, उसमें कभी किसी प्रकार का अन्तर न किया 
जायेगा । भेरे पास लोगों का वहम पूरा करने का फोई साधन 
नहीं है ।! इससे लोगों को बड़ी निराशा हुईं, और उनकी आशा- 
लता पर दुधार-पात हुआ । कुछ लोगों ने समा करके इस विषय में 
चर्चा करने का निरचय किया । एक प्रिंस काउए्ट टॉल्सटॉय 
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को आमपित फरने गया । टौल्सटॉय के नौकर ने पिंठ को पहले 
तो टॉल्सटॉय के उयान में न जाने दिया, पर याद फो बह 
जान गया ध्रौर प्रिंठ उयान में चला गया ॥ यहाँ टॉल्सडॉय 
यफ' तोड़ रहे थे। प्रिंस ने श्पने श्रागमन का उद्देश बताया 
टॉल्स टॉय कुछ देर तक चुपचाप बफ तोड़ते रहे फिर अर स्मात्‌ 
उनके मेँ से निकल पड़ा लोगों का वएम !' जार फे ये शब्द 
उनके हृदय में वेतरद सटफ रहें ये। जिस चीज्ञ को यद मलुष्य 
का जन्म-सिद्ध श्रधिकार सममते ये, उसे ज्ञार ने वदम कहकर 
डाल दिया | प्रिंस ने सोचा था कि टॉल्सटॉय समा में शरीक्ष 
होने को बहुत अ्रनुनय-विनय पर राज़ी होंगे । पर उसे यह पता 
न था कि उनका हृदय रूसी जनता फी इच्छा के श्रपमान की 
चेदना से किस बुरी तरद जल रहा है। वद समा में शरीक हुए. 
और वर्श् व्याख्यान दिया । 
पर ज़ारशादी-जैती घुरी सरकार फे सुधार फे लिए भी वहशुप्त 
पडयन्त्र से काम लेने को तय्यार नये। जब देश में भयह्वर दुर्मि्ष 
पडा तो वह स्थान-स्थान पर हु-खित्त जनता का कष्ट दूर करते 
फिरे। पर इस श्रवतर पर एक विशेष घटना धटित हुईं। उनफे 
पास कुछ साम्यवादी तोग पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि 
उन्हें भी जनता की सेवा करने का अवसर दिया जाय। पर 
पूछने पर उन्होंने यह भी बता दिया कि उनका वास्तविक 
उर्देश्य वर्तमान सर्रकार के प्रति असन्तोप उसन करना है| 
टॉल्सदॉय ने उन्हें श्रपने साथ लेने से साफ इन्कार कर दिया ! 
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टॉल्पटॉय के लिए सत्य ही सब-कुछ था, उसी फे द्वारा वे 
अपने देश-वासियों की और संसार की सेवा करना चाहते थे । 
डॉल्सटॉय की देश-भक्ति उज्ज्वल प्रकार की थी। दुखी को 
देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था, और फमी-कभी वढ़ 
इसके प्रवाह में इस प्रवल रूप में बह जाते ये कि श्रपनी स्पष्ठ- 
बादिता के कारण सारे कुलीन वर्ग और अधिकारियों को 
नाराज़ कर देते ये। जो लोग टॉल्सटॉय के शत्रु थे, वे ऐसे 
अवसरों की ताक में रहते थे और जत्र कभी वह ऐथा लेख 
लिखते, उसे जार के कुलीन वर्ग में दिखाते | इत प्रकार इनके 
विरुद्ध एक संगठन-सा होगया था। इनके लडके की मृत्यु हुई 
तो इनकी पत्नी बहुत आकुल हुई । टॉल्सटॉय वैसे देश छोड़ना' 
न चाहते थे, पर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कुछ 
दिनों के लिए बाहर घूमने का निश्रय किया | इसी समय इनके 
एक मित्र ने पीटर्सबर्ग से इन्हें गुत चूचना भेजी कि जार की 
सरकार ने यह निश्चय किया है.-कि उन्हे देश से बाइर जाने से 
रोका वो न जाय, पर फिर वे यदि वापस आना चाहँतो उनपर 
प्रतिबध लगा दिया जाय। टॉल्पटॉय ने अपना जाना रोक 


दिया ! 
भला टॉल्सटॉय-मैंसे खरी कहनेबाले को कौन सरकार 


चाहेगरी ! 


नॉज्सगॉय का धर्त 


ञ्र्‌ टॉल्सटॉय_ और गॉधी 


न मिली, जब तक उन्होंने ईश्वर-सम्बन्धी अपना निजी तथ्य 
निर्धारित न कर लिया | इस मानसिक सघष्ष का वृत्तान्त उनकी 
अमूल्य कृति ((ए ८०॥/०४४077 में पढ़ने को मिलता है। 
थदि टॉल्सटॉय कोई उपन्यास न लिखते और केवल यही 
पुस्तक लिखते, तो भी उतने ही श्रमर होते, जितने श्रत्र हैं। 

५(ए ००7०४४०7१ १८७६ में लिखा गया था। टॉल्स- 
डॉय इस पुस्तक में लिखते हैँ।-- 

“ग्रव से पाँच साल पहले एक विचिच-सी घटना हुई। 
आरम्म में तो मुझे ऐप्ता प्रतीत होने लगा क्लि मानो जीवन की 
गति ही रुक गई है, मानो में यह ही न जानता होऊें कि किस 
प्रकार जीना चाहिये और क्या करना चाहिये। में समझने लगा 
मानों सत-कुछ समाप्त होगया, और इस विचार ने मुमे बहुत 
विधादपूर्ण बना दिया | वाद को यह सब भूल गया और पहले 
की माफिक ही कहने लगा । पर फ़िर इसी प्रकार का अतद्व न्द्द 
बार-बार उठने लगा | मेरे मन में बार-बार यही प्रश्न उठते-- 
यह सब है क्रिस लिये ? इसका लक्ष्य क्या है ! जिस प्रकार 
कोई मनुष्य किसी साथातिक रोग से पीड़ित होकर आरम्म में 
समसखता है कि रोग साधारण है, पर बाद को जान जाता है 
कि इसी रोग में उसके मरण-प्रश्न निद्ठित हैं, उसी प्रकार ये 
प्रश्न आरम्म में तो मुझे ठचछ और नगण्य प्रतीत हुए, पर 
बाद को मुझे यही प्रश्न परमावश्यक दिखाई देने लगे। मैंने 
इन प्रश्नों का उत्तर देने की चेश को और समझता कि 
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प्रश्न शिशु-सुलम और सरल हैं, पर ज्यों-ज्यों मैंने उनकी 
उलमन सुलमाने की चेश की, मुके मतीत होने लगा कि (१) 
पे प्रश्न सरल और शिशु-सुलम नहीं हैं, बल्कि जीवन की 
परमावश्यक समत्याएँ है, कि (२) इनका उत्तर देना मेरे बूते 
से बाहर की वात है। 
मेरे जीवन की गति उक गई। में साँस ले सकता था, 
खा-पी सकता था और ठो भी सकता था, पर इन सब में जीवन 
का अ्रभाव था, क्‍योंकि कोई अ्भिलाषा ही नहीं रह गई थी, 
जिसकी पूर्ति करना विवेकपूर्ण दिखाई पडता | मुझे! सच्ची बात 
जानने की भी इच्छा न होती, क्योंकि मुझे मास-सा होगया था 
कि सच्ची बात यह है कि जीवन निरर्यक है। मुझे ऐसे प्रतीत 
शेने लगा कि मानो मैं चलते-चल्ते ऐसे ऊँचे स्थान पर शा 
पहुँचा हैँ, जिसके नीचे गत॑ है, जिसमें गिरने पर विभाश हुआ 
रखा है। अब रफना असम्मव था; वापत जाना असम्भव 
था, और इस बात की ओर से आँखें बन्द करना भी असम्भव 
था, कि अ्रव यन्त्रणा और झत्यु के सिवाय और कुछ वाक्ती नहीं 
रहा है |” 
टॉल्सटॉय लिखते हैं कि “इस झवसर पर मुझे जीवन-घारण 
करना इतना भमूखंतापूर्ण और निरयंक प्रतीत होने लगा कि 
मेरी इच्छा आत्म-हत्या करने की हुईं। मुझे जीवन की ओर से 
जो शक्तियाँ ज्ींच रही थीं, वे अत्यन्त बलवती थीं। पहले मैं 
जीवन में विकॉस करने की बात सोचा करता था और यह 
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मुझे सहज और प्राकृतिक दिखाई पड़वा था, अ्रव आत्महत्या भी 
मुझे उतनी ही सहन और आकृतिक दिखाई देने लगी। श्रात्म- 
इत्या की यह ग्रेरणा ऐसी प्रलोमनकारियी सिद्ध हुईं कि में रस्सी 
को छिपाकर रख देता, जिठसे शाम को कमरे में कपड़े बदलते 
समय मैं कुरंडे मे फांसी डालकर न मर जाऊे। मैंते बन्दूछ 
लेकर अकेले शिकार खेलने को जाना भी बन्द कर दिया कि 
कहीं किसी दिन इस सुगम उपाय से ही मैं अपने जीवन का 
अन्त न कर दूँ! मैं यह न जानता था कि मुझे किस बात को 
आकाक्षा दे, मुके जीवन से मय था, मैं उससे बचफर भागना 
चाहता था, पर तो भी मुझे उससे आशाये लगी हुई थीं।” 
टॉल्सटॉय को उस उमय ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों 
किसी ने उन्हें जीवन प्रदान करके उनके साथ उपद्वास किया है | 
वह अमी यह मानने फो तैयार न थे कि यह कोई” ही उनका 
जीवन-दाता है। “मुमे श्रनायास ही ऐसा मास होने लगा मानो 
कहीं पर कोई फौत॒कपूर्वक यह देख रहा है कि मैंने अपने पिछले 
३० था ४० वर्ष किस प्रकार व्यवीत किये हैं | किस श्रकार मैंने 
विद्या अहण की है, शारीरिक और मानतिक विधान प्रात किया 
है, और किस प्रकार अब सब-छुछ प्राप्त करने के बाद मैं ऐसे 
स्थान पर आ पहुँचा हूँ, जहाँ से म॒के यह दिखाई पड़ने लगा 
कि बस, जीवन निस्सार है, उसमें कुछ नहीं रक्खा है--मेरे 
इस सारे व्यापार को देखकर बह प्रमुदित होता है। उस देखने 
और हँसनेवाले का वास्तव में कोई अस्तित्व है या नहीं, इससे 
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मेरी अ्रवस्था में कोई अन्तर नहीं पडा | मुके यही प्रतीत 
होने लगा कि आज या कल मुझे या मेरे प्रियजनों को रोग 
और मृत्यु श्रा घेरेंगे और फिर केवल दुर्गन्धि और कीडे-मात्र रह 
जायेंगे [**** मनुष्य इस चिरन्तन सत्य की श्रोर से आँख 
वन्द करके जीता क्‍यों रहता हे, यह व्यापार मेरी समझ में न 
आया | मुझे मास होने लगा कि यह सब-कुछ मूर्खतापूर्यं 
जज्ञाल है |” 

इसके वाद उन्होंने श्रीमद्मागवत के उस कथानक का 
वर्णुन्‌ किया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक 
यात्री के पीछे एक मस्त हाथी लग गया और वह उससे जान 
बचाने के लिए एक कुएँ में कूद पढ़ा । कुएँ में एक विषधर सर्प 
था । यात्री ने छुएँ की दीवार से निकली हुई एक शाख को 
पकड़ लिया। इस शाख को दो चूहे--एक सफेद, एक काला 
कार रहे थे । चह शाख शीघ्र ही फट जायगी और याज्ी कुएँ में 
गिर पडेया | कुएँ के बाहर भस्त द्वाथी खड़ा है। इसी समय 
उसके मुँह में शहदद की एक दूँद आकर गिरी और उसने शाख 
की ओर श्रांख उठाकर देखा | शहद छत में से आ रहा था ! 
बस, यद्पि वह जानता था कि शाख कटेगी और वह विषघर 
रुप का शिकार होगा, फिर भी शहद के मिठास ने यह सब 
मुला दिया और वह शाख से और भी श्रच्छी तरइई चिमट 
गया । 


डॉल्सटॉय कहते ईं--.मीं मी इसी प्रकार जीवन से चिमट 
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हुआ था, यद्यपि जानता था कि एक-न-एक दिन मुझे सर्परूपी 
सत्यु के मुख में जाना है। मैंने शहद चाटने की चेष्ाा की, पर 
कुछ दिनों बाद मेरा जी उकता यया | उघर सफेद और काला 
चूहा शाख काटने में लगे हुए थे। वे दिन और रात्त थे। मुझे 
विषघर उर्प श्रच्छी तरह दिखाई पड़ने लगा और मुझे यह 
कथानक सत्यतापूर्ण दिखाई देने लगा। आमोद प्रमोद ही 
मधु के बिंदु थे, जिनकी मिठास ने सप का भय कम कर दिया 
था, पर आमोद-प्रमोद से तृप्ति दोने पर मुझ पर सर्प का मय 
फिर सवार हुआ । मुझसे चाहे कोई कितना ही कददता : जीवन 
को पहेली सममना तेरे बूते से बाहर की वात है, इसलिए तू 
व्यर्थ परेशान मत द्वो : जिये जा, बस |” मैं श्रव उसके भुलावे 
में श्रानेवाला न था। मैं स्पष्ट देख रह्दा था कि दिन के बाद रात 
बीतती जा रही है और में मयु के निकट्तर होता जा रहा 
हूँ ।*“* "बड़ी मयंकर अवस्था थी। में इस भीति से उद्धार 
पाने के लिए अपना अन्त कर देना चाहता या। झपने भयावह 
झन्त की बात मैं जानता था, समसता था कि वह अन्त वर्तमान 
अवस्था से भी मयकर है, फिर भी में सन्तोषपूर्षक अपने अन्त 
की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। अन्धकार की भीति मुझे इतनी 
प्रवत्त प्रदोत हुई कि उससे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पाने के लिए. 
मैं गोली मार लेने या फाँसी डाल लेने की इच्छा करने 
खगा फा 
फिर टॉल्सटॉय के मन में आया कि यह श्रवस्था स्वामा- 
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विक नहीं हो सकती; कहीं-न-कहीं भूल अवश्य हुई है। 
टॉल्सटॉय को जिस समस्या ने इतना व्ययित कर रक्खा था, 
बह मू्॑-से-मू् बालक के हृदय में मी उत्तन्न होती है। वह 
समस्या है: में आज जो-कुछ कर रहा हूँ या कल करूँगा, 
उसका क्या परिणाम होगा! भेरे जीवन का क्या परिणाम 
शेगा १ टॉल्सटॉय कहते हैं; हू समस्या का एक ही उत्तर 
है, वही जो सुकरात, सुलेमान और बुद्ध ने दिया है| 

सुक्रात ने मृत्यु की तैयारी करते हुये कह्टा--+'हम जीवन से 
विदा क्या लेते हैं, सत्य की ओर श्रग्गचर होते हैं। हम लोग 
सत्य की खोज करनेवाले, श्रपने जीवन में किस बात के लिये 
प्रसत्नशील रहते हैं ! इस देह से, और इस देह से उत्तन्न होने- 
चाले पापों से भ्ञाण पाने के लिए । फिर मृत्यु के आगमन पर 
इस हित नहीं तो क्या हों ! विवेकशील मनुष्य अपनी सारी 
जिन्दगी-मर झत्यु की कामना करता रहता है, इसलिए जब 
अत्यु श्राती है तो उससे मयमीत नहीं होता 7 

शापेनहार मी कहता क्रि---/जीवन चुराइयों का पुश्न है।? 
सुलेमान का भी कथन है कि “यह सब मिथ्यां गये है। मनुष्य 
के सारे परिभ्रमों का लाभ क्या है ! भूद का हमें स्मरण नहीं 
है, न थानेवाली वातों का स्मरण है। इसलिए मुझे जीवन से 
घुणा है, क्योंकि जीवन धारण फरके जो काम किया जाता है 


वह मेरे लिये वेदनाकारी हे, यह सब मिथ्या गये है और श्रात्मा 
को व्ययित करनेवाला है [” 
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और जब भगवान बुद्ध को नान हुआ कि जरा-रोग और 
सृत्यु क्या पदार्थ हैं, तो उन्हें जीवन में कोई रस नहीं मिला और 
उन्होंने यह स्थिर किया कि जीवन ही सारी बुराइयों की जड़ है। 
चस, इस बुराई से स्वयं छुटकारा पाने के लिए और दूसरों को 
छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा की सारी शक्ति 
जगा दी। भारत का जान ही यह है । 

मानवी बुद्धि जीवन की समस्या का यही सीधा-सादा उत्तर 


देती है। 
'सुकरात कहता है : “ देह का जीवन बुराइयों की जड़ 


और असत्य है। इसलिए देह का जीवन-विनाश बड़ा मद्धलकारी 
'है, हसलिए हमें इसकी कामना करनी चाहिए |” 

शापेनद्वार कहता है: “जीवन वह हे जो नहीं शेना 
चाहिए--छुराश्यों की जड़ । बस, पात्र की ओर अग्रसर होना ही 
जीवन का एक-मात्र उत्तम पदार्थ है।” 

धुललेमान कट्टता है : “संसार में यह सब जो-कुछ है, श्रवि- 
चेक और विवेक, समृद्धि और दारिद्र य, हर्ष और अमर्ष--यह 
सब मिथ्या गव॑ और निस्सार है। श्रादमी मरा और बस, उप्का 
चिन्ह तक नष्ट होगया । कितनी मूर्खतापूर्ण बात है !” 

शुद्ध कहते हैं: “जरा, दुबलता, दुःख और मृत्यु की 
अनिवार्यता का वास होने के वाद जीवन धारण करना अस- 
अभव है। हमें जीवन से, जीवन की सारी सम्मावना से भाण 
पाने की चेण्ट करनी चाहिए ।” 
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आत्म-प्रवंचना से काम न चलेगा | यह उबर मिथ्या गर्षे 
है | जिसका जन्म नहीं हुआ है, वही सुखी है; जीवन से खत्यु 
अच्छी है, मनुष्य को जीवन से छुटकारा पाना चारिए |? 

टॉल्सटॉय ने विचारा कि इस समस्या का, इस उलमान 
का, सामना करने के चार उपाय हैं) पहला उपाय अनजान है । 
दूसरा उपाय सुल्ेमान का बनाया हुआ है,--खाओ-पिश्नो मौज 
करो | पर यह उपाय टॉल्थटॉय को इसलिए नहीं रुचा कि खा- 
पीकर मौज करनेवाले व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े हैं। यदि 
सुलेमान की एक हजार पत्नियाँ थीं, तो एक हजार पुरुष त्रिना 
पत्नियों के, गुजारा कर रहे होंगे। तीठरा उपाय शक्ति और 
स्फूर्ति का है, जिसके द्वारा जीवन को सारी घुराइयों की जड़ 
समझकर उसका विनाश कर दिया जाय। टॉल्सटॉय फो यह 
उपाय बहुत पसन्द आया । चौथा उपाय दुबंलता है, जिसके 
झनुसार मनुष्य सत्य का श्रनुसन्धान तो करना चादता है, पर 
साथ ही जीवन के मोह में मी फँसा हुआ है। टॉल्सटॉय ने 
अपने-आपको इसी के गर्भ में शामिल किया। उन्होंने श्रपने 
अन्त द्व से छुटकारा पाने के लिए. अपने देश के, अपने कुलीन 
वर्य के, पुरातन ईसाई घर्म-याचकों की शरण ली, पर उन्हें 
शान्ति न मिली | उन्होंने टॉल्थटॉय की जिशासा शान्त करने 
के लिए ईसाई धर्म-सम्बन्धी अपने सिद्धान्त सममाये, जिन्हें. 
टॉल्वटॉय अच्छी तरह जानते ये और थोथा समझते ये | 

डॉल्सटॉय ने इन धर्माचार्यों को और इन्हें मय ॒देनेवाले 
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घनिकवर्स को श्रशिक्षित और दरिद्र समाज का मुहताज धमका, 
इनके धर्म को कृतिमता-पूर्ण समझा और अशिक्षितवर्ग की 
धार्मिक धारणाओं को सत्य फे निकटतर समम्मा । टॉल्सटॉय को 
बड़े-बड़े धर्माचार्यों के धर्म-सम्बन्धी उपदेश जो सान्त्ना प्रदान 
न हुई; वह उन्हे अशिक्षित वर्ग की सरल-सद्दज आस्था-अ्द्धा से 
प्राप्त हुई | उन्होंने देखा कि जहाँ उनका वर्ग खाने-पीने, 
आलस्य से जीवन बिताने, ओर असंतृष्ट रहने में लगा रहता 
है, वहाँ यह अशिक्षित वर्ग कडा परिश्रम करके पेट भरता है 
और इसलिए जीवन से रुन्दुष्ट है! धीरे-घीरे टॉल्स्टॉय को इस 
समाज से प्रेम होगया । वह कहते हं-- 

बस, मेरी समझ में आगया कि मैंने अपनी इस जिशासा 
का कि “जीवन क्या है” जो यह उत्तर दिया था कि “वह 
घुराइयों की जड़ है,” सो ठीक है, केपल श्रन्तर इतना ही है कि 
#सब का” जीवन बुराइयों की जड़ नही है, केवल मेरा” जीवन 
बुराइयों की जड़ है; क्योंकि मैंने उसे आलस्य और कामनाओं 
से घेरकर निरथेक बना दिया है। पशु-पत्ती अपनी आजीविका 
स्वयं अ्र्जन करते हैं, इसलिए आनन्द में मरन रहते हैं । मनुष्य 
भी अपनी आजीविका लगय॑ अ्रर्जन करता दै। अन्तर केवल 
इतना ही है कि पशु-पक्ती केवल अपने लिए. करते हैं, मनुष्य 
को सब के लिए करना पढ़ता है ।““और पिछले ३० वर्ष से मैं 
क्या कर रहा हूँ (--मैंने अपनी श्राजीविका तक श्रर्जन 
नहीं की। 
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पीने अपने मस्तिष्क में शापेनद्दार और केन्ट की, उन 
थ्योरियों को बुहराया, जिनफे अनुसार ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
करना अ्रसम्मव था, और फिर उनका मन-ही-मन खण्डन करना 
आरम्म किया | “मैं हूँ, इसका कोई कारण भी होना चाहिए । 
मैंने मन-ही-मन कष्टा वह है !! और अ्रकस्मात्‌ मेरे मीवर एक 
नवीन जीवन का सश्जार हो गया, श्रौर मुके जीवन घारण फरने 
में आनन्द की सहानुभूति हुईं * | दैश्वर ही जीवन है, जीवन 
घारण करना ही ईश्वर को जानना है। ईश्वर की खोज में 
लगे रहो, बस, वह फिर तुम्हें छोड़़र न जायेगा |“ और मैं 
आत्म-हत्या के पाप से बच गया । * मैने अपने वर्ग के जीवन- 
यापन का परित्याग कर दिया, क्योंकि मेरी समझ में आंगया 
कि उनका जीवन जीवन नहीं, उसका दकोसला-मात्र है। मैंने 
सीघे-सादे मजदूर रूतियों को और उनके जीवन सवंधी तथ्य को 
अपनाया | इस तथ्य को सरल शब्दों में इस प्रकार रक्‍्खा जा 
सकता है . हरेक आदमी ईश्वर की प्रेरणा से जगत में आया। 
ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस दक्ल से की है कि वह चाहे तो 
अपनी आत्मा का उद्धार कर सक्त्ता है, चाहे तो पठन कर 
सकता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपनी शआत्मा का उद्धार 
करने के लिए उसे परमात्मा-जैसा आचरण फरना चाहिए, 
परमात्मा-नैठ आचरण करने के लिए उसे सारे आमोद-प्रमोद 
का परित्याग कर देना चाहिएँ, परिश्रम करना चाहिए, विनम्र 
शोना चाहिए, कष्ट सहने चाहिए और प्राणि-मात्र पर दया करनी 


रे 
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चाहिए |***पर जब कभी मैं विद्वान आस्तिकों से चर्चा करता 
या उनकी पुस्तकें पढ़ता, मेरे मन में सशय, असन्‍्तोष और रोष- 
पूर्ण विवाद के भाव उदित हो उठते । मुमे दर वार यही प्रतीत 
होता कि जब कमी मैं इनकी वात-चीव का मर्म समझने की' 
चेष्टा करता, मैं सत्य से बिछुड़ जाता और गव॑ के किनारे जा 
पहुँचता । मुझे इन गाँववालों की निरत्रता और श्रश्चिक्ञा पर 
कितनी वार डाइह हुआाः है !! 

टॉल्सटॉय ने रूसी सनावनी ईसाई-घमं को समझने और 
उसे अपनाने की चेष्टा की, प्रारंभ में उसके सारे रीवि-रिवाजों के 
आगे सिर मुकाया, शत रक्खे, तड़के ही प्रार्थना में सम्मिलित 
हुये पादरियों के आगे सरल भाव से अपराध स्वीकार किये, पर 
घीरे धीरे उन्हें यट्ट सारा व्यापार निररथंक प्रतीत होने लगा । वह 
जिस प्रकार का धर्म चाहते थे, वह इस वातावरण से कोों दूर 
था | कृत्रिमता, श्राउम्बर श्रीर गलेबाजी, बस, इसके सिवाय 
टल्सिटॉय को और कुछ दिखाई न दिया | उनका कहना था 
कि ईश्वर की श्रास्था तो ऐसा पदार्थ है, जो जहाँ कहीं दिखाई 
दे, वन्य है; उसका वाह्म रूप चाहे जैसा हो | वह सनावन ईसाई 
धर्म के पादरियों को प्रोटेस्टेण्टों और कैयलिकों की आलोचना 
करते-सुनते और उनका हृदय घृणा से मर जावा। ईश्वर की 
आस्था से तो आस्तिक मनुष्यों में परस्पर प्रेम और सदुभाव उल्नन्न 
होना चाहिए था, पर होता यद था कि मूल वस्तु--देश्वर की 
आरथा को तो गौण रूप देदिया जाता था श्लौर वाह्य रूप,, 
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ऋम्रिमता और वाह्याडाम्बर फो ही सब कुछ मान लिया गया 
था। टॉल्वटॉय-जैता विलक्षणमति और कोमल हृदय का 
आदमभी इस घर्म को कैसे अपना सकता था ! फलत. उन्होंने 
इस धर्म की खूब आलोचना की जिछसे घधर्ममाजक उनसे 
नाणज्ञ दोगये। विदवन्मएडइल इनसे नाराज था द्वी-क्योंकि 
उन्नोष्वी शवाब्दि के अनीश्ररतराद के युग में वह आत्तिकता 
का पुराना सन्देश लेकर उठे थे। 8 ज़माने में ईश्वर में 
विश्वास करना फैशन के विरुद्ध समझ जाता था, और जब 
विद्वान्‌ एकत्र होते ये तो विफ्राधवाद और सम्पद्धकारी पदार्थ 
( ॥08 79888 ॥श ) की चर्चा करते ये। ऐसे ज़माने में 
टॉल्सटॉय ने ईश्वरबाद का पिन उठाया था | कितने साइस 
का काम था।! 

ईसाई धर्म ने जो वर्तमान रूप धारण कर रक्खा है, उसमे 
जो रूप रूठ में उन्नीतवों शवाब्दि के भ्रार्म्म में धारण कर 
रखा था, उसका एक पहलू उन्हें विशेष रूप से गद्ठित प्रदौत 
हुआ | उठ ज़माने में रूस युद्ध में सलग्ग था और रूसी धर्म 
के नाम पर अपने जैसे भनुष्यों का संहार कर रहे ये ।'इस सारे 
व्यापार की ओर से आँखे वन्द किए रहना और यह न देखना 
कि हत्या करना पाप है, और सारे धर्मो में गद्ित कर्म माना 
“गया है, भ्रतम्भव या। और युद्ध में जो हत्याएँ हुई, सो तो 
हुई ही, युद्ध के बाद में देश में जो आन्दोलन हुआ, उसे 
दवाने के लिए पय-प्र/ अ्रतह्ाय सुबकों की इत्या करना भी ( 


३ 
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ईसाई महन्तों और पादरियों ने न्याय करार दिया। और यह 
सव-कुछ ईसाई कहलानेवाले व्यक्तियों-द्वारा ही किया जा रहा 
, था। यह सब देखकर मेरा हृदय व्यथा-वेदना से भर गया ) 

टॉलउ्ॉय गिजें में प्रार्थना करने जाते, तो वहाँ पादरी की 
आर्थना का दो-तिहाई सम्राट जार और उसके रिश्तेदारों की महल- 
कामना से मरा होता | टॉल्सटॉय के मन में स्वतः ही प्रश्न 
'जठता, इतने बडे देश में केवल एक ही व्यक्ति के लिए हम 
इतनी प्रार्थनाएँ क्‍यों करते हैं ! क्या इसलिए कि वह प्रलोमनों 
में श्रधिक आसानी से फेस सकते हैं ?? जब वह दीक्षित किए. 
गये, तो उन्हे मदिरा और रोटी के ठुकड़े दिए गए और 
पादरी ने कहा --इसे पियो और तमझो कि मैंने ईसा का रक्त 
पिया है, इसे खाश्रो भर सममो कि मैंने ईसा का मांस खाया 
है।” टॉह्पटॉय ने पादरी के आदेशानुखार किया तो सब; पर 
उस दिन से इस सारे व्यापार से उन्हें ऐसी घृणा उत्पन हो 
गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती ही गई और अन्त में वह सनातन ईैसाई- 
धर्म के बिल्कुल विरोधी हो गए | उनकी घर्मपत़ी सनावन ईसाई- 
धर्म को माननेवाली थीं | उन्हें अपने पति के इस धर्म-परिवर्तन से 
बढ़ी ब्यथा हुईं। इस आधार पर दोनों में ऐसा मत-मेद हुआ 
कि वह बढ़ता ही गया | पर टॉल्सटॉय अपनी शुन के पक्के ये । 
येह जिस चीज़ को श्रपना कर्तव्य समझते ये, उसे करने में 
अपने प्राण तक लगा देते ये। 

जिस ज़माने में वह अपनी झमर-कृति (४ए (207689077? 
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लिख रहे थे, उस कमाने का जिक्र करते हुए उनकी पत्ती ने 
अपनी बहिन को लिखा था कि वह घरों चुपचाप बैंठे सोचा 
करते हैं और खाते-पीते तक नहीं ये | ऐडा मालूम द्ोता है, 
मानो किसी भीषण अ्रन्तर-दन्द्र में निमग्न हों । उनके हृदय में 
एक वार आत्म-शान उदित हुआ और बस, फिर वह उसी के 
हे रहे। बडे-वड़े कलाकारों ने टॉल्वटॉय की सराहना की है । 
तुर्गनेव रूस का प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ है। इसका जिक्र 
आगे चलकर आएगा। एक अवसर पर उसने टॉल्स्टॉय के 
सम्बन्ध में अपने एक मित्र को लिखते हुए कहा कि 'यह बड़े 
ही परिताप की बात है कि टॉल्सटॉय-मैसा कलाकार आाध्या- 
त्मिकता के चक्कर में फैंस गया। अब वह ( टॉलेसटॉय ) शायद 
कुछ न लिखेंगे। हाँ, श्रध्यात्मवाद के ऊपर उन्होंने एक ट्रक 
भरकर तैयार कर रक्खा है।” यह बात तुर्गनेव के लिए, परि- 
ताप की होगी, पर डॉल्सटॉय के लिए. नहीं थी। वह इसी को 
मानवीय जीवन का सब से श्रावश्यक्ष अग समसते थे| जब 
तक चह अपनी समस्या क्रो हल न कर सके, व्याकुल रहे | 
बाद को उन्होंने अपने विचार साहसपूर्चक और सहज ढँग से 
लेखिनी-द्वारा प्रकट किए.। उन्हें ब्रायबिल फी टिपणियाँ न 
भाई और उन्होंने खथ उसका उल्था किया। इसके कारण 
उनकी कडी थ्रालोचना हुईं, पर वह किसी से डरनेवाले न थे। 
टॉल्सटॉय वायवबिल में वर्णित चमल्‍्कांरों को कपोल- 
कल्पित मानते ये और उन्हे बायबिल के श्रादेशो-उपदेशों हे 
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अलग रखना चाहते ये। टॉल्सटॉय ने ईसा फे पाँच आदेशों 
की व्याख्या मिन्न ही प्रकार से की है। ईसा के ये पॉच आदेश 
मूसा के दस आदेशों की व्याख्या या कहना चाहिए, खण्डन 
हैं। यदि इन्हे ईसा की शिक्षा के श्रमुसार श्रपनाया जाए, तोः 
ससार का रुप ही बदल जाएं। मूसा ने कहा है 'तू किसी की 
हत्या मत कर, नहीं तो परमात्मा के क्रोध का भाजन बनेगा !! 
ईसा का अआरदेश है: "मैं ठुम से कहता हूँ कि हत्या करना तो 
एक ओर, किसी से क्ुद्ध मी मत होओ, नहीं वो, ईश्वर के कोप 
के भाजन वनोगे।” मूसा का श्रादेश था, “तू व्यमिचार 
मव कर |” ईसा ने कह्दा, “मैं तो ठुके यह कहता हूँ कि 
जो कोई किसी स्रीकी श्रोर ब्यमिचार फी दृष्टि से देखेगा, 
उसने उसके साथ मानसिक व्यमिचार कर लिया |” मूसा ने 
कहा था ; तू अपनी सोगन्ध मत खा।” ईसा ने कहा; 
“में कहता हूँ, तू सौगन्ध बिल्कुल मत खा,'*“'''बल्कि हाँ 
और “न! धक ही बात रख |” मूसा का उपदेश था; “ईंठ का 
जवाब ईंट से दे, पत्थर का पत्थर से |” ईसा का उपदेश था $ 
#तू बुराई का अतिरोध मत कर, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल 
पर चपत मारे, उसके आगे वाँया गाल भी कर दे | “मूसा का 
कथन था ; “अपने पड़ोसी से प्रेम रख |” ईसा का आदेश था: 
“अपने शत्रु से मी प्रेम रख [? 

ऑल्सटॉय राजभक्ति की शपथ के विरुद्ध थे; क्योंकि 
उनका कद्दना था कि ईसा का आदेश है कि “सौगन्ध मत खा | 
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एक बार किसी राजा, बादशाह, जार या सेनापति की शपय 
रखने पर उसके आदेशानुसार मनुष्य को अपने वन्धु की हत्वा 
ओ करनी पड़ेगी और इस प्रकार उप्ते ईझा के एक और आदेश 
का उल्लह्नन करना पड़ेगा ; “करिी से ऋद्ध मत दो।” 
'डॉल्सटॉय सरकार की स्थापना को ही अ्रनुचित समझते ये। 
उन्होंने वायविल के उस अश से बडा अम्स्तोष प्रकट किया 
है, जिसके अनुसार सेंट पॉल ने सरकार की आवश्यकता स्वीकार 
को है | सेंटपाल ने कहा है, “शक्तियाँ ईश्वर-द्वारा मेजी जाती 
हैं!” टॉल्मटॉय ने ऋ द्व होकर जिजासा की है . (किस प्रकार की 
शक्तियाँ ! पुगाचेव की या महारानी या कैयराइन द्वितीय की १? 
पुगाचे३ एक विद्रोही या, जिसने रूस में कुछ दिनों तक उलत्लाव 
मचा खखा था| टॉल्सटॉय का कथन था कि “मनुष्य को पेचल 
'ईरवर-भक्ति फी शपथ लेनी चाहिए। राज-मक्ति और ईश्वर- 
भक्ति साथ-साथ नहीं चल सकती । ईसाई घ॒र्म में शारीरिक तल 
का प्रयोग निषिद्धहे और राज-मक्ति का अथे ही राजा के आदेशों 
"की शागैरेक बल-अरयोगनद्वारा प्रकृत रूप देना है | 
भदर्पि टॉल्सटॉय की ईश्वर-मक्ति विलक्षण थी। वह इंश्वर 
'की विभावना खृष् रूपमें करना चाहते ये। चढ़ उसकी 
प्रार्थनाओं में अत्मष्ट और निर्यंक शब्दों का प्रयोग न करते 
थे, वह उसे नित्य और सर्व-ब्यापक समझते थे। उन पर हिन्दू- 
दर्शन और वौद्ध-दर्शन का गहरा प्रभाव पढ़ा था, इसीलेर वह 
भगवान्‌ को प्रस्येक प्राणी-अनुभूत मानते ये और उसकी प्रतद्ष 
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अनुभूति करते थे। उन्होंने वायविल की जो दिप्पणी की है, 
उसमें प्राण है और स्पष्ठता है | वह श्रन्य टिपणियों की माँति 
अस्पष्ट और अठम्बद्ध नहीं है। टॉल्सटॉय धर्म को शिक्षित 
गशँवार की सम्पत्ति समझते थे और श्रपने वर्ग के कुलीन लोगों 
को धार्मिकता से शून्य समझते थे। उन्होंने धामिक पुस्तकों का 
मनन किया और उनका खणस्डन किया। उन्होंने धर्म के वाह्म- 
रूप को त्याज्य समझा और उन्हे हब कभी श्रवसर मिला, 
उन्होंने धार्मिक वाह्माउम्बर की कड़ी श्रालोचना की | ऐसी थी 
डॉल्सटॉय की धार्मिक श्रास्था--गम्मीर, अकृत्रिम, प्राकृतिक, 
सरल और सहज । 


, टॉल्सटॉय की जाति-सेवा 
शी 


डॉल्सटॉय सचमुच दीन-बन्धु ये। वह कृषक और मजदूर 
के साथ प्रकृत सहानुभूति करना चाहते थे। जैठा कि पिछले 
अध्याय में दिखाया जा चुका है, उनका धर्म, रूसी कृषक का 
घर्म था--सीधा और सरल। वह अ्रपने वर्ग की कझत्रिमता से 
कब गये थे और किसानों के सरल जीवन को झादशश जीवन 
सममते ये | उन्हें दु ख में देखकर उनका कोमल हृदय पिघल 
उठता था। वह कोरे कलाकार ही न थे, वह बहुत बढ़े परोप- 
कारी भी ये । अपने जीवन के अन्तिम युग में तो उन्होंने विल- 
कुल किसानों फी भाँति रहना आरम्म कर दिया था | उन्हें 
फिसानों और मज़दूरों के जीवन के साथ अपना जीवन मिला 
देने का कुछ इतना-ऐसा चाव था कि वष्द स्वयं जूते बनाते, इल 
चलाते, बाग सम्हालते और बह तोड़ते | टॉल्सटॉय ने कुछ 
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ऐसी प्रकृति पाई थी कि जब वह कुछ तथ्य स्थिर कर लेते थे, 
उसके ऊपर आचरण श्रवश्य करते थे। उन्होंने एक बार स्थिर 
कर लिया कि दरिद्र का ईश्वर्वाद सहज और वोधमरम्य है और 
कुलीन वर्ग फा ईश्वर्वाद वाह्माडम्बर और कोरे शब्दों से 
भरा पड़ा है। व, वह अपने सारे प्राण के साथ कृषक और 
मजदूर के घर्म को अपनाने में लग गए। यद्यपि उस धर्म में 
आन्द और अ्रशिक्षा-जन्म धारणायें मी मिली हुई थीं। 

कृषक और मजदूर मी--विशेषकर कृषक--उन्हें पहचान 
गए थे और श्रपने दुखड़े लेकर उनके पास पहुँचते रहते थे | 
ये लोग उनसे धन-याचना करते और कमी-कमी दॉल्सटॉय 
इस दिविधा में फेस जाते कि उन्हें किस प्रकार ठाल्ला जाय; 
क्योंकि सब की याचनायें पूरी करना उनकी सामर्थ्य के बाहर 
था। एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से हँसी-हँसी में कहा 
था-- ईश्वर मुझे! ऐसी यैली प्रदान कर देता, जिसमें से मैं 
निकाल-निकालकर इन लोगों को देता रहता, तो बड़ी वात 
होती । पर फिर छमके शायद और किसी काम के लिए समय ही 
नहीं मिलता ।! 

श्यूटर की फ़रवरी में ढॉल्सटॉय की म क्या करें ?? 
( ए]१७४ ं॥श॥ 7प४ एए७ 4० १ ) समास हुईं । हम क्‍या 
करें? वायविल का एक उद्धरण है। ल्यूक के अध्याय में 
आया है। 


“और उसे (ईसा को ) भीड़ ने घेर लिया और पूछा-- 
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दम कया करें ! श्रौर उसने उत्तर दिया--जिसके पास दो फोट 
हैं, उसे एक कोट उत्ते दे देना चाहिए, लिखे प्रात एक कोट 
भी नहीं है, जिसके पास भोजन है, उठे भी एला ही करना 
चाहिये |? 

बस, टॉल्पटॉय की विचार-शक्ति को बाइरिल की इस 
पक्तियों ने सजीव कर दिया । रप्८र में रूस में महुमशुमारी 
होनेवाली थी | इस अवसर पर टॉल्वटॉय ने उन २०० वियया- 
थिंयों के नाम एक अपील निफाली, जो मदु मशुमारी में भाग 
लेनेवाले थे | टॉल्सटॉय ने इन्हें सलाइ दी फि इस खर्ण-सयोग 
पर उन्हें मॉस्को की दरिद्र जनता का परिचय प्राप्त करना 
चाहिए। १८८१ में वह मॉल्को गए ये और वहाँ उन्होंने दरिद्र 
जनता की जो अवस्या देखी थी, उससे उनफा केलेजा पिषल 
गया था। हम क्या करें' के कुद्ध अध्याय ऐसी ही मावावेशपूर्ण 
अवस्था में लिसे गए है| इसलिए उनमें बताए गए. दरिद्रता 
वूर करने के उपाय श्रव्यवह्टाय्य भी हैं। पर उन्होंने एक बढ्रे 
मार्के की बात ऊद्टी हे--- 

ध्वाहे थोडी-सी ही सफलवा हो, वही महत्वपूर्ण है। पर हमें 
यह झाशा क्‍यों न करनी चाहिए कि हमें पूर्ण सफलता होगी ! 
इंमें यह आशा क्यों नहीं करनी चाहिए कि मॉस्को में एक भ 
नंगा या भूखा या कुछ पैसों पर अपने-पझपको वेचनेवाला नहीं 
रहेगा, न ऐसा ही माग्यहीन पुरुष रहेगा, जो यह न जानता दो 
कि उसे सद्दायता की याचना कहाँ करनी चाहिए ) आश्चर्य की 
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्च 


बात यह नहीं है कि श्रभी तक यद उब कुछ क्यों नहीं किया 
गया, वल्कि यह है कि अपव्यय और शालस्य के साथ ही इन 
चीजों का भी श्रस्तित्व धना रहा और हम इन्हे जानते रहे ? 

डॉल्सटॉय ने १८८१ में मॉस्को-्यात्रा की। श्रव तक थे 
एक प्रकार से देहात दी में ते रहे। उन्होंने मॉस्को में ऐसी 
घोर दरिद्रता के दर्शन किए, तो दद्भ रह गए । बाद को वह 
मजदूरों में रोज जाने लगे। उन्होंने लकड़॒हारों के साथ. लकड़ी 
फकाटना भी आरम्म कर दिया | एक वार वर गह-हीन दरिेंदों की 
विभ्रामशाला देखने गए.। लिखते हैं---- 

“मे ऊपर गया | यहाँ आदमी लेद रहे ये। इनमे से एफ 
ऐसा शख्छ था, जिसे में कुछ आधिक सहायता दे चुला था। 
उसे देखकर मैं वहा लत हुआ और वहाँ से कटपट चला 
आया । मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों मैंने कोई श्रपराध 
किया है। में अपने घर श्राया, जहाँ सीढियों पर क्लालीन विदा 
हुआ था, और दॉल में बढिया गलीचा ब्रिछा हुआ था । यहाँ 
मैं पाँच प्रकार का भोजन करने बैठा, 'जिमे सप्लेद ठाई और 
सफेद दस्ताने पहने दो नौकर परोस रहे थे | 

“अ्ब्र से तीस साल पहले मैंने पेरिस में इज़ारों आदमियो 
की भीड़ में से देखा था कि आदमी का सिर ग्रिलोदीन-द्वारा 
किंस प्रकार काटा जाता है | में जानता था कि वह 
आदमी छटा हुआ हत्यारा है और उसे इस प्रकार का दण्ड 
देने के पक्ष में जो तर्क पेश किए. जा सकते थे, उनसे भी मै 
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झनमभिन नहीं था। पर जिस समय उसका छिर कटकर बॉफ्स 
में गिरा, मैं मुँह बाफर रह गया और मेरे हृदय या मत्तिष्क को 
ही नहीं, बल्कि सारे शरीर फो श्रनुभूति शेने लगी कि प्राश-दण्ट 
के पक्ष में पेश किये जानेवाले सारे तक निरयेक हैं और दुष्टता- 
पूर्ण हैं। इत्या फरने के लिए चादे कितने ही श्रादमी एकत्र 
हों, हत्या हत्या है। मुझे अनुभूति हुई कि यह इत्या का पाप 
खयं मेरे आगे किया गया है, और इृधमें इत्तत्तेर ने करने फे 
कारण इस पाप का भागी मैं भी चना। इसी प्रकार इन भूसे, 
ठिट्धरते हुए, पतित लोगों को देखकर मेरे मस्तिष्क या हृदय को 
ही नहीं, बल्कि सारे शरीर को श्रनुभूति द्ोने लगी कि जहाँ 
ऑस्को में इस प्रकार फे लायों आदमी मौजूद हैं, वहाँ मैं और 
अन्य हजारों श्रादमी वढिया साने स्राकर और अपने घोड़ों 
और घरों को बढिया कपड़ों से ढकंकर लगातार वही प्राप कर 
रहे हैं। मुझे भास॒ हुआ फि जब तक मेरे पास फालतू खाना 
रहेगा और कोई श्रन्य व्यक्ति भूखा रऐेगा, भ्रौर मेरे पास दो 
कोट रहेंगे भरौर किसी श्रन्य व्यक्ति के पास एक कोट न होगा, 
सब तक मैं इसी प्रकार का पाप करता रहेँगा !! 

टॉल्सटॉय ने अपनी इस विचार-धारा में अपने एक मित्र 
को भी शरीक किया | विभाम-ग्रद की दरस्िता से टॉल्सटॉय 
इस बुरी तरद प्रमावित हो गए ये कि उन्होंने अपने संस्कार 
अल्वन्त और शायद अनावश्यक, ओजस्वी शब्दों में ब्यक्त 
किए उनके मित्र ने कह्दा कि मॉस्क्ो में इस प्रफार की विषमता 
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साधारण-सी बात है। टॉल्सटॉय इस पर चिढ गए और इतने 
जोश के साथ चिल्ला उठे कि पास के कमरे से उनकी पत्नी 
निकल श्राई । उन्होंने देखा, टॉल्थटॉय आँखों में आँसू-भरे 
आवाबेश के साथ चीख रहे हैँ । इस प्रकार रृदना असम्मव 
है ! अ्रसम्भव है ! सौ बार श्रसम्भव है! इसके वाद से उन्हे 
नागरिक-जीवन से घुणा हो गई। अब जब कभी कहीं धन 
और समृद्धि का प्रदर्शन देखते, बढ़िया खानों से लदी हुई 
भेज्ञों के आगे बैठने बुल्लाए जाते, या ठाट-वाट के डॉइब्र-रूम 
“में श्रामन्त्रित किए. जाते, उनका दृदय आनन्दिद होने के स्थान 
पर बेदना से विकल हो जाता ) 
इसके बाद ह्दी श्य८२ में महुमशुमारी आरम्म हुई। 
टॉल्सिटॉय ने भी यह काम अपने हाथ में लिया। उनका ख्याल 
था कि इस अवसर पर वह दरिद्रों की कुछ सेवा कर सकेंगे; 
आलसी श्रादमियों को काम्र करने की शिक्षा देंगे, श्ौर वेश्याओं 
को अ्रपना घृणित जीवन छोड़ने की सलाह देगे । पर अ्रदृुभव 
से उन्हें पता चला कि लोग-बाग श्रपना रहन-सद्दन इतनी 
आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने श्रपने इस दौरे 
का वृत्तान्त सुनाते हुए, एक वेश्या का उल्लेख किया। टॉल्सटॉय 
खसके पास पहुँचे, बोले * 
+ठुम कौन हो १”? 
स्री ने कह्दा--/लुगाई |” 
पर जिस धर में वह रहती थी, उतकी सालिकिन ने 
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बताया कि वह वेश्या है। वह एक वच्चे को खिला रही थी। 

डॉल्पटॉय ने पूछा, “यह वच्चा तुम्झारा है ने १? 

“नहीं, यह इस लुगाई का है।” 

“वो फिर तुम इसे क्‍यों खिला रही हो (४ 

“क्योंकि यह वीमार है और वा रो रहा है 7! 

टॉल्सटॉय ने उससे पूछा-- तुमने यह पेथा क्‍यों श्रख्ि- 
यार किया १? 

उस जी ने अपनी कहानी सुनाई | उसका बाप मजदूर या | 
वह उसे बचपन ही में 'छोडकर मर गया। उसकी चाची थी 
और वह, वस। वह शशबखानों में जाने लगी, वहीं उसका 
पतन हो गया। टॉल्सटॉय ने पूछा कि यदि उसे कुछ काम 
दिलवा दिया जाय, तो क्या वह इस पेशे फो छोड़ने को तैयार 
हो जाएगी १ र्री हँस पड़ी, बोली--“मै कृतबिन ठहरी, मुझे 
भला कौन काम देगा १९ 

टॉल्खटॉय ने पूछा-- और यदि हमने तुम्हें कहीं रसोई 
करने के काम पर लगवा दिया, वो १” 

स््रीको यह काम न रुचा। उसने फहा--“रसोई करने 
का काम ! मगर मैं रोटी तक तो पका ही नहीं सकती !” 

टॉल्सटॉय को अब अपनी भूल मालूम हुई। जी यद्रपि 
अपनी पडोठिन के बच्चे को खिला रही थी, पर फोई मजदूरी 
करके जीवन-निर्वाह करना उसे न रुचा। मजदूरी करना वह 
बुर समझती थी, उसमें इस प्रकार का दृष्टिकोण स्वय कुलीन 
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कहलानेवाले व्यक्तियों ने ही उत्तन्न किया था। वह भ्रष्ट जीवन 
बिताने की श्रम्यस्त हो गई थी। उसका रोग असाध्य या। 
इन लोगों के जीवन में किसी प्रकार का फेर-फार करना बड़ा 
ही कठिन कार्य है। इसके लिए. यह श्रावश्यक है कि स्वयं 
सुधारक का जीवन बड़ा उच्च हो, वह जो कहे, फरके दिखा 
+ सके, अन्यथा 'पर-उपदेश कुशल बहुतेरे 0? 
इसके वाद डॉल्सटॉय को एक विद्यार्थी ने ऐसी त्री का 
पद्ा बताया, जो अपनी १३ वर्ष की लडकी से वेश्या-बृत्ति 
करवाती थी। टॉल्सटॉय को यद्यपि इतना घुरा अनुमब द्वो 
चुका था, फिर भी यह उस लडकी का उद्धार करने के लिए 
उसके घर गए.। उसकी माँ की उम्र लगमंग चालीत वर्ष की 
होगो। वह अपनी लडकी के साथ अत्यन्त दरिद्रता के साथ 
जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने टॉल्सटॉय के प्रश्नों का 
उत्तर बड़ी शुष्क्ता के साथ दिया। लड़की ने स्वयं कोई उत्तर 
न दिया । बह अपनी माँ मे पूरी श्रास्था रखती थी और माँ 
टॉल्सटॉय को अपना शत्रु समर रही थी। टॉल्सटॉय लिखते हैं--- 
“इन्हे देखकर मेरे हृदय में फदया तो उत्पन्न न हुई, उल्ठे 
एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई। फिर भी मैंने इस लड़की 
का उद्धार करना आवश्यक समझा और निश्चय किया कि में 
यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं को भेजू गा, जो इस प्रकार की त्लियों 
की पतितावस्था से सद्दानुभूति रखती हों। पर यदि में इस जी 
के अतीत पर कुछ ध्यानपूर्वक विचार करता, यदि में सोचता 
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कि इस स्त्री ने इस वालिका को किस प्रकार विना किसी की 
सहानुभूति प्रास क्रिए जन्म दिया, पाला-पोता और बड़ा किया । 
यदि मैं इस बात पर विचार करता कि इस ल्त्री का इम लोगों 
के सम्बन्ध में एक विचित्र प्रकार का ही दृष्टिकोण है,-पो 
भेरी समम में भ्रा जाता कि उसके कार्य में कोई गहिंत बात 
नहीं है, वह वही कर रही है, जो अपनी लडकी के लिए सब 
से उत्तम सममती है | इस बालिका को माँ से कोई भी छीन ले, 
पर फिर भी माँ को यह विश्वास दिलाना असम्भव है कि 
कन्या फी ल्ाज को 'वेचना घुरा काम है । यदि लड़की का 
उद्धार करना था, तो इससे बहुत पहले माँ फा उद्धार करना 
आवश्यक था, जिससे वह ऐसा दृष्डि-कोश न अपना सके, 
जिसके अनुसार स्त्री का काम ब्रिना कुछ करे-घरे, विना सन्तान 
उत्पन्न किए फेव्रल पुरुष की वासना शान्त करने की सामग्री 
बने रहना-मात्र है। यदि मैं मली प्रकार सोचता, वो मेरी समझ 
में थ्रा जाता कि जिन महिलाओं को मैं यहाँ भेजना चाहता 
था, उनमें से अधिकाश बिना सन्तान उत्पन्न किए केबल पुरुषों 
की वासना शान्द करती रहती हैं, और अ्रपनी कन्याओं 
को भी जान-बूकह्र ऐसी ही शिक्षा देती ६। थदि 
एक ली अपनी कन्या को शराबपघरों में लेजाती है तो दूसरी 
अपनी कन्या को राजदरवार या समा-सोसायटियों में ले जाती 
है, पर दोनों का एफदी जैसा दृष्टिकोण होता हे, कि त्रीो पुरुष 
की वासना शान्त फरनी चाहिए, श्र इसके लिए. उसे खाना- 
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पीना और बनाव->शज्ञार करना चाहिए। फिर इसारी महिलायें, 
इस स्त्री या इस लड़की का उद्धार कैसे कर सकती हैं १" मुझे. 
उस समय यह्ट दिखाई न दिया कि इन बत्ियों को मोजन की. 
नहीं--बदहज़्मी फी दवा की जरूरत है |”* 

“मेरी समर में आजाना चाहिए था कि इन वेश्याओ्ं के 
पदों के पीछे से काँकते हुए चेहरे अपने प्रति सहानुभूति प्रद- 
शिंत होते देखकर केवल भ्राश्चर्य प्रकट कर रहे ये, अपनी 
अनैतिकता की व्याधि के दूर होने की उन्हे तनिक भी श्राशा 
नहीं थी। वेश्याएँ जानती हैं कि उन्हें घृणा श्रोर विरस्कार की 
दृष्टि से देखा जाता है, पर वे इसका कारण नहीं समर पाती | 
वे बचपन से ही इस श्रकार की ज्यों में रहती भाई हैं, जो 
इमेशा से मौजूद रही हैं और जिनकी समाज को आवश्यकता है; 
इतनी आवश्यकता कि सरकार की श्रोर मे कर्मचारी उनकी 
देख-रेख के लिये नियत किए; जाते हैं। वे यह भी जानती हैं 
कि पुरुष-समाज पर जितना प्रभाव उनका है, उतना अन्य 

' ल्ियों का नहीं है|”? 

“पते लेख लिखकर घनिकों से सद्दायता की गरर्थना की। 
वे मेरे साथ सहमत तो हुये, पर उन्होंने झुके या तो सहायता 
देनी चाही नहीं या वे सद्दायता दे नहीं सकते थे । मैं दरिद्रों की 
मोपड्ियों में गया और वह्ट देखा जो मुके देखने की आशा नहीं 
थी। इनमें से कुछ लोग मजदूर थे, जिन्हें सहायता देने का प्रश्व 
ही नहीं उठता था; क्योंकि वे फाम् करने और कष्ट सहने के 
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अम्यस्त ये *। कुछ लोग ऐसे अ्रमागे ये; जिन्हें सहायता देना 
मेरे बूते के बाहर की वात थी।““अ्रषिकांश श्रभागे ऐसे थे, 
जिनकी काम करने की शक्ति या तो छुप होगई थी, या जिन्हें 
काम फरने की इच्छा या अम्यास नहीं रहता था; श्र्थात्‌ ऐसे 
लोग मुरू जैसे होगये ये |” 
भर > > 

०दाद्धों का कष्ट दूर करने में सब से बड़ी दकावट उनका 
असत्य-माषण था। आरम्भ में मैं इसका दोष उन्हीं पर रखता 
था, दूसरों को दोष देना बड़ा आसान काम है, पर सुदेव नाम 
के एक योग्य आ्रादमी की थीड़ी-सी वात-चीव ने ही मुझे! बता 


दिया कि मेरी ग्रसफ़लता फा कारण क्या है।” 
उसने कहा--यह सब व्यर्थ की बात है? 
भ्ज््यों (46 


उसने दृढु विश्वास से कहा : “आप सारे समाज को ही सुखी 
जनाना चाहते हैं, यह व्यर्थ सिद्ध होगा (” 

“क्यों ! सैकड़ों-इज्ारों आदमियों की सहायता करना व्यर्थ 
सिद्ध क्यों होगा । हमारे तो धर्म-अन्य ही ऐसा आदेश देते हैं, 
फिर नद्ढे को कपडे देना और भूखे को श्रत्न देना क्या घुरी 
बात है !? 


“यह मैं जानता हूँ | पर आप जो-कुछ कर रहे हैं, सोध्टीक 


; 
नहीं है | क्या इसी तरह सहायता की जाती है ! शाप सैर करने 


रनेकलते हैं, और एक श्रादमी झ्पसे चार आने के पैसे माँगता 


जप 
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है। आप देदेते हैं। क्या आप इसी को दान कहते हू ! उसे 
-आत्मिक दान दीजिये--उसे शिक्षा दीजिए | सगर श्राप क्‍या 
करते हूं ! श्राप उससे किसी प्रकार पीछा छुड़ा लेते हैं, और 
चूस !? 

“नहीं, नहीं, हम लोग उनकी श्रावश्यकताओं का पता 
लगाना और घन और रोजगार देकर उनकी सहायता करना 

चाहते हैं।? 

#पइन लोगों के साथ इस तरह आप कुछ न कर सकेंगे |? 

“दया मतलव १ क्या हम उन्हें ठिठुरकर भूखे मरने दें १” 

"से मरें क्यों ! वे कोई इतने वहुत-से थोड़े ही हैं !? 

“इतने बहुत-से !? मैंने कह्दा और मन-ही-मतर सोचा कि 
डसे उनकी ठीक संख्या सालूम नहीं है 'क्रि वे कितने अधिक 
हैं। आपको यह मालूम दे कि अ्रकेले मॉस्को में लगभग २० 
इजार नड्ढे भौर भूखे मौजूद हैं ! श्रौर पीट्सवर्ग और अ्रन्य 
ननगंयों की बात“? 

वह मुस्कराया | वोला : “बीस हज़ार ! और रूस में घर 
कितने होंगे ! दस लाख १” 'तो, इससे क्या !? 

“इससे क्या ! आइये, इस लोग उन्हें आपस में बाँठ लें । 
मैं मालदार नहीं हूँ, मगर दो को श्रमी लेने को तय्थार हैँ। 
आपके वावचींखाने में जो लड़का है, उससे मैंने अपने साथ 
आने को कह्दा, पर वह तस्यार दी नहीं होता। यदि आपकी 
चअताई हुई संख्या से बीस गुना मी अधिक हों, तो मी उन सब को 
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जगह मिल जायेगी। एक श्राप रखिये, एक मैं रक्‍्चूँ। हम 
दोनों काम में लग जाएँ | बढ मुझे काम करते देखेगा और 
सीखेगा | इम बैठकर बात करेंगे, वह एक वाद आपकी सुनेगा, 
एक मेरी सुनेया | वर, असली दान यही है। झपकी योजना 
बिल्कुल वेकार है |”? 

“यह सोधी-सादी वात मेरी समक्त में आगई । बात ठीक है। 
जब मैं वढ़िया बालोंदार कोट पहनकर अपनी गाड़ी में निकलता 
हूँ और कोई नद्भे-पैर आदमी मेरा बढ़िया घर देखता है, या 
यह देखता है कि मैं बिना कुछ सोच-विचार किये पाँच रपये 
दे डालता हूँ, तो बह समर जाता है कि जब मैं उपये इस तरह 
फेंक सकता हूँ दो मेरे पास इस तरइ के बहुत-से सपये भीजूद 
होंगे, जिन्हे मेने अमी तक दिया नहीं है; वल्कि आखानी से दूसरों 
से छीन लिया है। वह मुझे यही सममेगा 'कि मैंने उसका माल 
इथिया लिया है| उसके दृदय में यही माव उठेंगे, कि मैंने 
उससे और श्रन्य लोगों से जो रुपये लेकर एकत्र कर रखे ई 
उन में से वह जितने ले सके, उतना ही श्रच्छा है। में उसके साथ 
भेल-जोल करना और उसे यह बताना चाहता हैँ कि वह सत्य 
भाषण नहीं करता, मयर में उसके पिछोने पर वैठने से डरता 
हूँ; क्योंकि मुझे डर है कि.कहीं मेरे जू न चढ़ जाय या कोई रोग 
न लग जाय । मैं उते अपने कमरे में नहीं घुतने देता | जब वह 
भूखा मरता मुझसे मिलने शआाता है, तो मैं उठसे अपने हॉल में 
या वाइर पोचे में प्रतीक्षा कराता हैँ] और इतने पर मी में, कहता 
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हूँ कि में उससे मेल-जोल नहीं बढ़ा सकता, या वह स्पष्टवादिता 
े से काम नहीं लेता [? 
इस प्रकार टॉल्सटॉय अपने मिशन में हर मानकर अपने 
घर वापस चले आये | उनका दानशीलता का काम कुछ दिनों 
के लिए रुक गया, पर उन्होंने इस दौरे में जो-कुछ देखा उससे 
उनकी विचार-घारा पर बड़ा ही गदरा प्रभाव पड़ा | 
१८६१ में यतनाया प्रान्त में घोर दुर्मिन्ष पड़ा । टॉल्सटॉय 
आरम्म में इस नुर्मिन्ष की ओर से उदासीन-से ये। उनका एक 
* मित्र उनसे में करने आया तो बोले, वहाँ ( यसनाया' प्रान्त 
में ) हमेशा अन्न-कष्ट रहता है, पर घोड़े के प्राण बचाने का 
, सथ से अच्छा उपाय यही है कि उसकी पीठ पर से उतर पड़ो | 
( अर्थात्‌ किसान के ऊपर टैक्स-श्रादि मत लगाओ ) । उनका 
मित्र खेकी चाहता था कि स्वयं टॉल्सर्टॉय दुर्मिक्ष-पीड़ित प्रान्त 
में जाकर श्रपनी श्राँखों देखें । उसे विश्वास यथा कि एक बार 
कष्ट-पीड़ित किसानों को देखने के बाद फिर टॉल्सटॉय अ्रनायास 
दी उसके साथ हो लेंगे | बहुत कहने-सुनने के बाद टॉल्सटॉय दो 
दिन के लिए यसनाया प्रान्त गये। वहाँ उन्होंने जो देखा, उससे 
उनका दृदय बिल्कुल पिघल गया और वह वहाँ दो दिन के बजाय दो 
वर्ष रहे। इस ज़माने में उन्होंने, वृद्ध देने पर भी अपनी सारी 
शक्ति दर्दिनारायण का कष्ट दूर करने में लगा दी | 
टॉल्सटॉय के दोनों बड़े लड़के टूला प्रान्त के चर्न-नामक 
ज़िले में लगे हुए ये। उनकी दोनों लड़कियाँ अपने पिता के 
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साथ वेगीचेत्का में संलग्न थीं। एक लड़की यही काम फरते-करते 
वीमार पढ़ गई, पर श्रच्छी होते ही फिर आगई। काउण्टेस 
अपने छोटे बच्चों के साथ मॉस्को में रही श्रौर देश-विदेश से 
-चन्दा उसके पास पहुँचता रहा। भूखे-नज्नों के मरण-पोपण का प्रचन्ध 
करतीं | दुमिक्ष-पीड़ित प्रान्त में कई रोग भी फूट निकलते ये । 
रोगियों के लिए. दवा और पथ्य का वड़ा झुन्दर प्रबन्ध किया 
गया । सैकड़ों मर्द श्रौर औरतें इन रोगियों की सेवा करने के 
लिए एकत्र होगये । रूस-सरकार दुमिक्ष की बात को कपोल॑- 
-कल्पित समझती थी और उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की ख़बर 
समाचार-प्नों में नहीं निकल पाती थी। पर डॉल्सटॉय सरकार 
से डरनेवाले न थे | उन्होंने दुर्मित् पर खूब लेख लिखे और 
उनसे प्रात हुआ धन मी उन्होंने अन्न-कष्ट दुर करने में लगाया | 
उन्होंने स्थान-स्थान पर अन्न-्तेत्र खुलवाये । चार ही सप्ताह के 
भीतर अनायास ही बीस गाँवों में तीस श्रन्नन्तषेत्र खुल गये, जिनमें 
लगभग १३०० आदमियों को मोजन मिलता था। सारे प्रान्त 
में काउण्ट टॉल्सटॉय का जय-जयझार होने लगा। लोग हजारों 
की तादाद में उनके डेरे को घेर लेते और चिल्ला-चिल्लाकर 
कहते--“भगवान्‌ काउय्ट टॉल्सटॉय का भला करे | यह इमारी 
सहायता न करते तो न-जाने हमारी क्या दशा होती !” ब्ेले- 
दॉजिद्स नामक एक अग्रेज़ ने अपनी एक पुस्तक में दुर्मित 
और टॉल्सटॉय के कार्य्य-कल्लाप का वड्ा सजीव वर्णन किया है। 
इधर टॉल्सटॉय दुर्भिक्ष-पीड़ित झषक़ों के प्राण बचा रहे 
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थे, उधर उनके विरुद्ध दक्कियानूती ईसाई-समाज प्रचार कर रहा 
था | डॉल्सटॉय ने अपनी खरी श्रालोचना और बायबिल की 
नयी व्याख्या के द्वारा रूसी-र्म-समराज को ऋद्ध कर दिया था 
और पादरी लोग उन्हे ईसा-श॒त्रु फे नाम से पुकारते ये। जब 
इन लोगों ने टॉल्सटॉय को दुमिक्ष-पीड़ित लोगों में जाते देखा, 
सो उन्होंने श्रावाज उठाई । उनके प्रचार के कारण छृप्रकों 
की धारगा होगई कि कोई आदमी उन्हे घम-अष्ट करने को 
आरहा है । पर जब टॉल्सटॉय ने उनके प्राण बचाये तो कहीं 
उन्हें टॉल्सटॉय फे वास्तविक स्वरूप के दर्शन हुए.। टॉल्सटॉय 
को सरकार की ओर से कोई सहायता न मिली, उल्टे उनके मार्य 
में रोडे अ्रव्काये गये | उनकी चुरी-मली आलोचना की गई। पर 
वह इन सारी वातों से ऊपर थे। घीरे-घीरे उनके निरीक्षण में 
२४६ अ्रत्न-लेत्र खुल गये, जिनमें लगभग १५ हजार आदमियों 
को दोनों वेला भर-पेट मोजन मिलता था। इन लोगों का पेट 
भरना द्वी काफी न था। उन्हें आगे के लिए अपने पैरों पर 
खड़ा होने योग्य बना देना भी आवश्यक था| इस मामल्ले में 
भी टॉल्सटॉय को सरकार से कोई सहायता न मिली। उन्होंने 
चन्‍्दे इक करके किसानों को बीज और अन्न-पदार्थ स्वयं 
अदान किया । फिर भी वह सन्तुष्ट न थे। 
प्रत्यक्ष अनुभव करने और बहुत-कुछ विचार करने के बाद 
टॉल्सटॉय इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि कष्ट-पीड़ितों को आर्थिक 
सहायता देना ही काफी नहीं है | इस सम्बन्ध में वह लिखते हैं-- 
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“पहले मेरी घारणा थी कि इतना ही काफी है। पर 
ज़रा शहर के दरिद्ों को तो रुपया बाँटिये | बॉटिकर देसा गया, 
और उसका फल क्या निफला !*”झब से फोई सात वर्ष पहले 
मॉस्को का एक सौदागर गरीबों में बॉटने के लिए ६ इज़ार 
रूवल छोड मरा था । उसकी इच्छानुसार प्रत्येक गरीब को 
दो रूवल मिलने चाहिये ये। हुआ यह कि इतनी बड़ी भी 
इकड्ठी हुई कि दो श्रादमी कुचलकर मर गये और अधिकाश 
घन मोदे-ताज़ें श्रादमियों के द्वाथों में पड़ा श्रोर फकमज्ञोर साली 
हाथ चले श्राये | मुफ्त का माल मिलते देखकर जन-पमुदाय 
की कुत्तित मनोदवृत्तियाँ जाणव दह्वो जादी हैं, लोभी आदमी 
आकर एकत्र हो जाते है, और फुर्तीले और दुष्ट प्रकृति के लोगों 
के हाथों में सन-कुछ जा पड़ता है |'“सरकार यह जानने की 
चेश में है कि वास्तव में किसे सहायता की श्रावश्यकता है। 
पर सारे किसान सह्दायता लेने के लिए. आकर शकट्ेे हो जाते 
हैं, और इस तरह उनकी आ्रात्म-निर्भरता की मावना इुतंल हो 
जाती है ।” 

दु्मिक्ष समाप्त होतेद्ोते टॉल्सटॉय का चैय्य भी समास हो 
चला था। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है-- 

“कड्कड्ाते जाडे के दिनों में ज़रा फोई शहरी आदमी 
यहाँ आकर इन गाँववालों का रहन-सहन देखे, तो सहमकर 
रह जाय | इम लोग यह कष्ट-पारावार देखते-देखते ऊब गये हैं 
और श्रव हमें कुछ दिखाई नहीं पढ़ता है। “नित्य नये किसानों 
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'का जमघद इकछा होजाता है। कुछ दरवाज्ञे पर खड़े हैं-- 
कुछ खिड़की के नीचे मौजूद हैं। वाक्की सड़क में हैं। सवद के 
नँह में एक ही कथा है: 'हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया है | 
हमने अपनी सारी भेड़ें वेच डाली हैं। हम क्या करें ? क्या मर 
. जायें ?” श्रव तो ये लोग हमें दुश्मन दिखाई देने लगे हैं ।” 
एक दिन टॉल्सटॉय तड़के ही घूमने को निकल जाना 
चाहते थे | रास्ते में उन्हें एक कृषकाय चीयथड़े लादे किसान 
और एक चौदह वर्ष के लड़के ने घेर लिया और श्रपनी कष्ट- 
कथा सुनानी आरम्म की | टॉल्सटॉय ने लापरवाही से कह्ा-- 
“्रच्छी बात है | इम लोग आकर देखेंगे ” और श्रागे बढ़ने 
की चेश् की, पर॒ इसी समय उनकी दृष्टि उस लड़के पर 
पड़ी | 
“लड़का मेये ओर अपने करुणोत्मादक भूरे नेत्रों से देख 
रह्दा था, जिनमें आ्रँस और आशा भरे हुए ये। इसी समय 
उसके नेत्रों से एक उज्ज्वल अ्रथ्रु-विन्दु ढलककर बर्फ से ढके 
मार्ग पर गिर पड़ा | लड़के का निरीह मुख-मण्डल सुबकियों के 
भारे उमेंडू रद्द था | मेरे लिए. उसके पिता के शब्द साधारण 
और नगरण्य ये, पर उसके लिए!“ मेरे लिए यह सारा जाना- 
बूक्ा व्यापार था, पर उसके लिए मयावह रूप से नया था | 
इन लोगों ने इमें श्रान्त कर दिया है। पर तोमी ये लोग भी 
जीना और सुख से दिन काटना चाहते हैं* '[? | 
टॉल्घटॉय की सन्तान में श्रपने पिता की शिक्षा ने किस 
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प्रकार घर कर लिया था, उसका एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है। दुर्मिक्ष के जमाने में स्टेडलिंग-नामक एक अग्रेज- 
लेखक से उस प्रान्त का दौरा किया। यहाँ वह टॉल्घटॉय की 
लड़की मेरी के साथ सवार होकर वह एक गाँव में गया, जहाँ एक 
अन्नन्तेत्र मौजूद था, और एक नया अन्न-क्षेत्र ब्चों के लिए. 
खोला जानेवाला था। इस लेखक ने गाँववालों की दुरवत्या 
देखी, तो दग रह गया । वहाँ अन्न और वस्त्र का अमाव था 
और रोग प्रथुर मात्रा में मौजूद था। उधने एक सोपड़ी सें 
देखा कि किसान, उसकी स्त्री, चार बच्चे, किसान का पिता, 
गाय बछुडा और तीन भेड़ें--सब एक ही जगह मौजूद हैं। उसे 
अनेक कोपड्ियों में भयद्भर रोगों के दशन हुए। उस गाँव सेः 
वापस आते समय टॉल्सटॉय की लड़की के साथ ऑग्रेज-लेखक 
की निम्न-लिखित वात-चीत हुईं-- 

लड़की ने पूछा--“आपने गाँव को देखकर क्‍या राय 
स्पिर की 7? 

लेखक ने कह्दा--“वढ़ी मयझर अवस्था है। आपको छूत 
का भय नहीं हे (” 

बह बोली--“भय ! भयमीत होना पाप है। आपको भय 
लग रहा हे क्या १”? 

“नहीं, दरिठों के पास जाते समय मुक्े छूत का भय नहीं 
लगता। इनकी ऐसी दुरबवस्था देखी नहीं जाती [? 

“देखिये न, जहाँ ये लोग इन यों में पढ़कर जान गँवा 
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रहे हैं, वहाँ हमारा इस तरह सुख-चेन से दिन बिताना लजा- 
जनक है या नही १? 

“मगर आप लोगों ने तो अपने पद और समाज के सारे 
सुख-चेन को तिलाज्षलि देकर दुखियों का दुख दूर करने का 
बत लिया है [? 

“यह ठीक है | मगर हमारे गर्म कपड़ों की ओर देखिये, जो 
इमारे कष्ट-पीड़ित माई-बहिनों को स्वम् में भी नसीब नहीं हैं |?” 

“यदि इम लोग भी चीथड़े लाद लें श्रौर स्वयं भी फाके 
करने लगे" तो इससे उन्हे क्या लाम होगा १” 

“में उनसे अच्छी श्रवस्था में रहने का क्या अ्रधिकार हैं ७ 

अग्रेज़ लेखक निरत्तर होगया। उसने लड़की की ओर 
देखा। उसके नेत्रो में आँय छलछला रहे ये। लेखक का हृदय 
भी द्ववीभूत होगया। 

एक दिन टॉल्सटॉय आवश्यकता से अधिक पुलफित थे । 
इसका कारण भी शीघ्र ही प्रकट होगया | टॉल्सटॉय एक गाँव 
में बच्चों के लिये अन्न-लेत्र खोलने में समर्थ हुये ये। इसके 
लिये उन्हें बहुत दिनों तक सघर्ष करना पड़ा था। इस प्रस्ताव 
पर अव्वल तो गाँववाल्ले ही राज़ी न होते ये | वे कइ्ठते थे कि 
बच्चों का खाना उनके घर ही मिजवा दिया जाय | पर टॉल्सटॉय 
जानते ये कि यदि ऐसा किया गया वो बच्चों के पल्‍ले कुछ न 
पड़ेगा | जब गाँववाले इस पस्ताव पर राजी होगये तो टॉल्सटॉय 
को अपने विरुद्ध किये गये प्रचार का सुक्तावला करना पड़ा। 
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सारे देश में टॉल्सटॉय के विरुद प्रचए्ड श्रग्नि धधफा दो गई 
थी । एक बिशप ने तो क्लेफोटको नामक स्टेशन के खेंटफॉर्म 
पर रविवार को यद्ट उपदेश दिया कि 'टॉल्सटॉय ईसा-शप्रु है, 
और लोगों को धर्मच्युत करने श्राया है। उसने यह भी कहा 
कि रूस फा ईसाई-समान और गिर्ता इस ईसा शयु फा विनाश 
करके रहेगा !! 

कृपकों में भ्रान्त घारणा फेनी, पर जैमा कि फद्दा जा चुका 
है, उन्दोंने शीघ्र द्वी टॉल्पटॉय के धास्तविर रूप के दर्शन 
किए । जब पादरियों ने इस प्रकार श्रपना उद्देश्य दिद्ध ऐते न 
देखा तो उरकारी अफसरों को भइकाना शुरू किया। इसी 
समय टॉल्सटॉय ने एक रूसी पत्र को एक लेख दिया जिसमें 
दु्िक्ञ-सम्बन्धी सारे वृच ये । इस अउसर पर लण्डन के 
डेली देलीआफ! के सम्बाददाठा डा० हिबनन ने उनमे 
भेंट की और दुमिक्ष-सम्बन्धी कुछ समाचार चाहे। टॉल्सटॉय 
मे डा० डिलन को रूसी-पत्र के सम्पादक फे पास भेन दिया। 
वहाँ इस सम्बाददावा ने उस लेख का श्रनुवाद फरके लण्इन 
मेज दिया | फल यह हुआ कि रूसीपत्र में तो लेख बहुत 
परिवर्तन-परिवर्धन के बाद छुपा, पर 'ेज्नी टेलीआफ? 
में दु्मिन्ष-सम्बन्धी पूरी खबर छुप गई। सरकार यह न चादती 
थी, क्‍योंकि इससे उसकी अन्य देशों में चदनामी होती थी | बस, 
“पादरियों और राज-मक्तों फो मौक्ता मिला | उस समय सारे रूस 
में टॉल्सट्रॉय की गिरफ्तारी की खबर फैल गई । और टॉल्सटॉय 
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गिरफ्तार कर भी लिये जाते, पर सौमाग्य से जार के दस्वार 
में उनकी एक मौसी थी। जब उसे यह ख़बर मालूम हुई तो 
' बह गह-सचिव के पास पहुँची। शह-सचिव ने अ्रपनी वेबसी 
जादिर की | बोला--कुछ समर में नहीं आता, क्या करना 
चाहिए | ज़रा लियो टॉल्सटॉय के विरुद्ध लगाये गये इन 
अभमियोग्रों को तो देखिये | पहले श्रमियोग को तो मैंने किसी 
अकार छिपा भी दिया, पर इस तरह मैं सम्राद से कब तक 
'छिपाता रहूँगा !? 
उक्त महिला वहाँ से तो चली आई, पर उसने प्राण रहते 
अपने भांजे की रक्षा फरना अपना कतंव्य समझा। वह 
'लिखती है : 
मैंने सम्राद को ज़िखा कि मैं आपके दर्शन करना चाहती 
हूँ, समय नियत करिये, में आ जाऊँ |! मुझे ज्ञार का पत्र मिल्षा 
कि वह खुद ही मुझसे मिलने श्राझंगे | पत्र पाकर मेरी वादे 
'खिल गईं। मैं जार की प्रतीक्षा बड़ी उद्धिग्नता के भाथ कर रही 
थी और चुपचाप ईश्वर से सहायता की प्रार्थना कर रही थी। 
अन्त में सम्राट ने प्रवेश किया | मैने देखते ही ताड़ लिया कि 
चह किसी कारणवश भ्रान्त और व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। जब 
'उन्होंने पूछा कि क्या बाद है; तो मैंने सीधा उत्तर दिया: 
“दो-एक दिन में आपसे रूस के परम-प्रसिद्ध और प्रतिमा- 
सम्पन्न व्यक्ति को नजरबन्द करने के सम्बन्ध में रिपोट की 
प्जायगी |? 
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ध्प्नाद का चेइरा तक्ताल कठोर द्ोगया और उन्होंने 
विषादपूर्ण स्वर में पूछा--'टॉल्सटॉय ९ 

मैने उत्तर दिया--थ, भीमन्‌ , श्रापका भ्रनुमान ठीक दे ।? 

सम्राद्‌ ने पृष्धा--'तो वह मेरे प्रायों की घात में हैं ?? 

में चकित रह गई, पर साथ ही मुके; दादत मिला। मैने 
जान लिया कि सम्राद्‌ मन्‍्त्री के निश्चय की पुष्टि फेवल ऐसी 
अवस्था में ही करेंगे। मैने सम्नाद के मन्त्री से मुनी सारी यात 
कह सुनाई | यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सप्राद के 
मुख-मण्डल ने एक बार फिर वैसी ही सत्मित मुद्रा धारण 
फरली* । 

दो दिन बाद मुझे पता चला कि जनता में सनसनी पैलने 
के सम्बन्ध में अ्रपने मन्‍्त्री की रिपोर्ट सुनकर सम्राद ने कहा-- 
“फेरा तुम से श्रनुरोध है कि टॉल्सटॉय को हाथ मत लगाओो | 
मैं उसे शहोद बनाकर सुसार के क्रोध का भाजन नहीं बनाना 
घाइता । यदि वह अपराधी है तो यह उसी के लिए बुराई है ।” 

टॉल्सटॉय ने रूस के पुरातन धर्म की श्रालोचना फरके 
सचमुच अपराध किया था श्ौर यदि श्रधिकारी चाहते तो उन्हें 
क्सी काल-कोररी में द्वेस सफते थे | और अधिकारी चाइते भी 
थे, परन्तु भाग्यवश दरबार में टॉल्सटॉय की भौसी ने उनके 
प्राण बचा दिये। 

पर पादरियों का टॉल्सटॉय-विदद्ध प्रचार-कार्य्य बराबर 
जारी रह | सुकरात और सावोनारोला को जिस प्रकार उनके 


४५ टॉल्सटॉय और गॉधी 


शभुओं ने मरवाया था, उसी प्रकार टॉल्सटॉय को उनके शत्रु 
मरवाना चादइते थे | इस सम्बन्ध में ग्रागे फिर लिखा जायगा, 
पर यहाँ पर यद्ट कष्ट देना श्रावश्यक है कि टॉल्सटॉय इतने बडे 
खतरे से घिरे रहने पर भी सरकार, उसकी नीति और जनता की 
दरिद्रता के सम्बन्ध में बराबर लिखते रहे [यद ज़माना वह था, 
जब रुस में पत्र-पत्रिकार्ये सरकारी भक्कुटी से थरयर काँपा करती 
थी | उन्हें सरकार की ओर से गत सरक्यूलर मिल्रा करते थे, 
और विद्यार्थियों को इजारों की रुख्या में ह्विमावृत उत्तरी रूस 
में या साइवेरिया में भेज दिया जाता था । प्रोफेंसरो को कॉलेजों 
और यूनीवर्सिटियों से वर्खाल्त कर दिया जाता था और स्कूल 
और कॉलेज राजद्रोइह की तनिक-सी गन्ध मिलने पर बन्द कर 
दिये जाते थे। ऐसे वातावरण मे युद्ध, प्राणदश्ड, टैक्‍स और 
जेलखानों के विरुद्ध श्रावाज़ उठाना सचमुच टॉल्सटॉय-मैसे ही 
ब्यक्ति का फाम था। 


टॉल्सटॉय ओर शिक्षा-अणाली 


महर्षि टॉल्वटॉय की प्रतिमा ऐसी सर्वन्यापिनी थी कि यदि 
यूरोप की तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में बह अपने विचार 
अकट ने करते, तो सचमुच वड़े आश्चर्य की बात होती । टॉल्स- 
डॉय के विचार इस सम्बन्ध में इतने अग्रसर और क्रान्तिकारी 
हैं कि उनके अनुसार आ्राचरण करने के लिए वर्तमान शिक्षा- 
प्रयाली में आमूल परिवर्तन करना पढेगा। उनफा कथन था 
कि अब से तीन सौ वर्ष पहले की शिक्षा प्रणाली वर्तमान वाता- 
वरण के लिए अनुपयुक्त है। पहले शिक्षा का काम घर्मयाजकों 
के छब्जे में था, और उस समय तक फोई आदमी, शिक्षित न 
समझा जाता था, जब तक उसे अपने धर्म प्न्धों का भी भली 
भाँति परिचय न हो जाता था | पहले विज्ञन ने उतनी उन्नति 
नहीं की थी, इसलिये लोग-बाग सात दिन में सृष्टि होने की वात 


७ टॉल्सटॉय ओर गॉधी- 


पर विश्वास कर लेते थे | पर आजकल बात ही दूसरी है। अबोध 
बालक तक पुरानी धार्मिक धारणाश्रों पर अश्रव श्रॉख बन्द 
करके विश्वास नहीं कर लेते | उनका कह्ना था कि ऐसी शिक्षा- 
पद्धति से बालकों का कोई लाभ न होगा, जिसके श्रनुसार 
स्कूल के एक कमरे में ईसा के कुआरी लड़की के गर्भ से उत्तनन 
होने की बात बताई जाय, और दूसरे कमरे में यह बताया जाय 
कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमवा, बल्कि एथ्वी सूर्थ्य के 
चारों ओर घूमती है; यह श्राकाश स्वर्ग नहीं है, बल्कि हमारी 
ही दृष्टि का अन्त है; ये तारागण ऋषि-मुनि नहीं है, बल्कि 
धयक पृथक लोक हं--आऔर आदि-हत्यादि । वह बालकों के 
दिमाग मे बचपन ई। से इतिहास'की तारीखों श्रौर रेखजगणित के 
प्रयोग हदने के विद थे। उनका विचार था कि बालक का 
मस्तिष्क अपरिपक्क श्रवस्था में होता है। उसके विकास की 
आवश्यकता है| उस पर बलातू कई विभिन्न विपयों का मार 
लादना बड़ी भारी भूल है। इसका दुष्परिणास यह होता है कि 
क्लास में जो लड़का सब से अधिक भूख॑ होता है, यह अपना 
पाठ रखने के कारण श्रन्य विद्यार्थियों से बाज़ी मार लेता है; 
ओऔर जिस बालक में मौलिकता होती है, वह नीचे रह जाता है । 
विद्या्थों में विद्यापेम जाभत्‌ करना चाहिये। विद्या-प्रेम बल- 
प्रयोग करने और बेंत मारने से उत्चन्न नहीं होता, बल्कि शिक्षक 
और शिष्य के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न होता है। उनका 
सिद्धान्त था कि शिक्षा का लक्ष्य यह होना चाहिये कि विद्यार्थी 


डॉल्सटॉय भर गांधी ज्द 


शिक्षक की भाँति ही योग्य हो जाय और इसी प्रकार विकात 
करता जाय । बेंठबाजी करने से या तो लफा दब्यू हो जाता दे 
या ढीठ हो जाता है| समाज को इन दोनों ही कुटेबों से उतरा 
है। बचपन में और विद्यार्थी-जीवन में लड़के की जो टेव पढ़ 
जाती है, वह जीवन में अन्त समय तक रहती है। विद्यार्थी में 
सत्साइत और सद्उद्योग की ठेव डालनी चाहिये। वह यो कुछ 
कहना चाहता है, उसे शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये, 
और उसी से पता लगाना चाहिए कि उसमें किस प्रकार की 
विद्या प्राप्त करने की लालसा है। शिक्षक विद्यार्यी के लिए 
होना चाहिए, विद्यार्थी शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिये। 
आजकल स्कूलों में नियन्त्रण की ओर जो इतना ध्यान दिया 
जाता है, सो गलती है। नियन्त्रण के नाम पर वालक को क्लास 
में बोलने और स्कूल के सहन में घूमने तक की स्वतन्त्रता नहीं 
दी जाती ! ज़रा-क़रा-सी वात पर उसे इतना कठोर दश्ड दिया 
जाता है कि उसमें भ्रसत्य भाषण की आदत पड़ जाती है | सब 
लड़कों के सामने किसी विद्यार्थी की उज्ा देना भी भारी भूल 
है | इससे विद्यार्थी अपने सहवाठियों का उपहास्य बनता है और 
इससे उसके हृदय में लजा-ग्लानि की मावना उत्तन्न होती है; 
जो बाद को शिक्षक के प्रति घुणा फे रूप में वदल जाती है। 
शिक्षुक फो तो शिष्य के दृदय में घुसने की चेष्ठा करनी चाहिये । 
जिन बालकों की अकृति सचमुच दुष्ट हो, उन्हें मौतिक दण्ड न 
देकर उन पर शिक्षक को विशेष परिश्रम करना चारहिये। 


७8 टॉल्सटॉय और गाँवी 


-बालक की वह दुए प्रकृति अभी बद्धमूल नहीं हुई है, वह केवल 
“माता-पिता या भाई-बहन या पास-पड़ौसियों का संस्कार-मात्र है, 
जो चेष्टा करने से मिट सकता है । 
विद्यार्थी में वास्तविक विद्या-प्रेम॑ उत्तन्न करना जरा कठिन 
“बात है । ऐसे विद्यार्थी बहुत फम निकलेंगे, जिनका विद्या-प्राप्त 
का उद्देश विद्यान्प्रात्ते के लिए ही हो। अधिकाश विद्यार्थियों 
-का उद्देश्य या वो (१) शिक्षक की मार-पीट से बचना होता 
है, या (२) इनाम पाना होता है, या (३) श्रन्य विद्या- 
पियों से बढ जाना होता है, या फिर (४ ) कोई बड़ा रुतवा 
टरातिल करना होता है। विद्योर्थियों को खास ढाँचे में दालने 
का काम टॉल्सटॉय की सम्मति में अनुचित, अवेब और श्रस- 
अपवः है। उनका फह्ना है कि कुछ आदमियों को यह अधिकार 
किसने दिया कि थे सारे देश के बालकों की शिक्षा-प्रणाली श्रपने 
बनाये नियमों के श्रनुत्तार स्थिर करें, उन्हें खास-खास पुस्तकें 
ही पढने फो दें, श्रौर जो विद्या्यी उसके ढोंचे में ढल जायें, 
उन्हीं को योग्य समझे। वह परीक्षा लेने के विरुद्ध थे और 
कहते थे फि इससे कुछ गिने-छुने लोगों को एक बड़े समुदाय 
की न्यूनाधिक योग्यता स्थिर करने का उच्छ हुल अधिकार 
मिल जाता है, शहर जिन लड़कों को योग्य समझ लिया जाता 
है, उनमे झात्म-प्रबंचना फी प्रवृत्ति उत्तन्न हो जाती है। इससे 
शो शरफे पास्तद में प्रतिमा-सग्पत होते ६, उन्हें वड़ी निराशा 
हफी है भर ये प्रपने-आपफो निरूम्मा समझने लगते हैं। 


टॉल्सटॉय और गाँधी ० 


उनकी सम्मति में परीक्षा को इतना महत्व नहीं देना चाहिये कि 
केबल उत्तीर्ण विद्यार्थी ही योग्य सममे जाएँ | परीक्षा को गौण 
स्थान मिलना चाहिये। टॉल्पटॉय स्कूलों में सहयोग और 
आदत का वातावरण उत्तन्न करने के पक्त में थे, जिससे 
विद्यार्थी को पढना-लिखना वोफ-सा प्रतीत न हो। यदि बालकों 
को खेलने-कूदने और शोर मचाने की स्वच्छुन्दता मिल जाय, 
तो फिर दे अपने पाठ और शिक्षुक से पेम फरना सीख जायेंगे। 

टॉल्सटॉय ने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी थ्योरियों को प्रकृत 
रुप देने के लिए १८६० में अपनी ज़िमींदारी यसनाया पोल्याना 
में एक छोटी-सी प्राठशाल्रा खोली, जिसमें उस गाँव और 
आध-पास के गाँवों से बालक-बालिकाएँ आया करती थीं। 
इस पाठशाला में अन्य पाठशालाओं-जैसा नियन्त्रण न था। 
बालक खूब दगा किया करते और जी भरकर शोर मचाते। 
इसी जमाने में टॉल्सटॉय ने एक मासिक पत्रिका भी निकाली, 
जिसमें उन्होंने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार प्रकट किये। उस 
ज़माने में किसानों के बालकों को शिक्षा देना क्लानूनी जुर्म 
समझा जाता था। टॉल्सटॉय फी आत्मा ने इस अनाचार फो 
स्वीकार न किया। वह सारे देश में किसानों के बालकों की 
शिक्षा-समितियाँ खुलवाना चाहते थे, पर सरकार उनकी इस : 
कार्यवाही की विरोधी थी। इस मामले में उन्हें किसी से 
सहयोग प्राप्त न हुआ । फल्ततः वह स्वयं ही तीन शिक्षकों को 
साथ लेकर, बालकों फो पढाने को तैयार हो गए.। यह पाठ- 


टॉब्सटॉय ओर गाँधी रू<- 





महर्षि टॉल्सवॉय 
जरा तुलना तो कीजिये | सैनिक पेश में सजा हुआ योद्धा टॉल्सटॉय 
और सपक्षियों की कुर्सी पर आसीन । लम्बी और सफेद दादी के महात्मा 
टॉल्सर्सेय एक ही शरीर शौर एक ही श्ात्मा से सम्पन्ध रखते हैं । 
प्रकृति का कैसा विचित्र ब्यापार है ! 


दया टॉन्सटॉय और गाँधी 


शाला तीन वर्ष तक चली । बाद को टॉल्सटॉय का मन ऊब 
गया। पर उनका कथन है कि इन तीन वर्षों में उन्हे णो 
आनन्द-प्राप्ति हुई, वह स्त्री-पेम और अन्य बातों से भी नहीं 
हुईं। उन्हें बालकों के सहवास में जो आनन्द मिलता, वह 
लिखने और अध्ययन करने में कहाँ रक्खा था! १८६१ में 
रूसी सरकार ने किसानों पर से यह प्रतिबन्ध हटा लिया । श्रब 
डॉल्सटॉय ने 'स्थान-स्थान पर नए-नए स्कूल खोले। उनके 
पास यूनीवर्सिव्यों के विद्यार्थी आ-आकर बालकों को पढ़ाने के. 
लिए तटरता प्रकद करने लगे | टॉल्सटॉय के ब्यक्तित्व का उन 
पर इतना गद्दरा प्रभाव पड़ता था कि वे अपनी उच्च शिक्षा का 
बलिदान करने को ख़ुशी-खुशी राज़ी हो गए। थोडे ही दिनों 
में तेरह पाठशाला खुल गई । 

स्वयं टॉल्सटॉय की पाठशाला में कैसा स्वच्छ और स्वस्थ 
वातावरण उपस्थित रहता था, यह स्वय टॉल्सटॉय की ही 
जुबानी सुनिए-- 

“अपने साथ कोई कुछ नहीं लाता; न किताब, न कॉपी । 
उन्हें घर के लिए. भी कोई काम नहीं दिया जाता। श्वार्थों में ही 
नहीं, श्रपने दिमागों में भी उन्हें कुछ ले जाने की कोई मजबूर 
नहीं करता | उन्हें न झ्रज का सबक्त याद रखने कौ ज़रूरत 
है, न कल का। पाठ को बात सोचकर उनके प्राण नहीं 
चूखते। ये फेवल खुले हृदय के साथ आते हैं. और उन्हे इ8 
बात का आश्वासन रहता हे कि आज भी पाठशाला में चहल- 
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पहल रदेगी, जैठी कि कल थी। किसी को अ्रपनी पढाई की 
चात सोचने फी ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे जब आ्राए, कोई 
रोक-टोक नहीं है, और फिर भी दो-चार उयाने बातकों को 
छोड़कर जिन्हें उनके माता-पिता घर काम करने के लिए रोक 
जेते हैं, सब ढीक वक्त पर आते हैं। और ये सयाने लड्डके मो 
घर से छुट्टी मिलते ही इस प्रकार सिर पर पाँव रखकर मांगते 
हैं के स्कूल में आते-आते उनका दम फूल जाता है। शिक्षक 
के झाने तक सारे बालक पोर्च में इकट्टे होकर एक-दूसरे के 
के साथ धक्का-मुक्की करते हैं। कोई सीढियों पर जा लुडकता है, 
कोई वर्फ से ढके रास्ते पर। लड़कियाँ लडक़ों में शामिल नहीं 
होतीं, मगर ज्यों ही लड़के उन्हें देखते हें, उन सब को एक 
साथ सस्बोधन करके कहते हैं, आओ्रो न, लड़कियों, तुम वर्फा 
पर क्यों नहीं फिसललती १ **“* ? शिक्षक आया, फर्श पर लड़कों 
का ढेर लग रहा है। आवाज़ आ रही है, “भई, मेरा दम घुट 
रहा है”, “अरे तूने मेरे वाल खींच लिए !” 

“शिक्षुक को देखकर ढेर में से नीचे से एक लडका चिल्ला 
'उठवा है--मास्टरजी की दोहाई हे,! एक कहता है, 'मास्टर- 
जी, नमस्ते ? जो लड़के शिक्षक के साथ-साथ कक्षा की अल- 
मारी तक जाते हईं, उन्हें पुस्तकें दे दी जाती हैं, वाक्ती लड़के 
यहीं फश पर पढ़े पुस्तक साँगते हैं। देर धीरे-धीरे ढीला पढ़ 
जाता है। जब अधिकाश लड़कों को ःपुस्तके मिल्‍ू जाती ईं, दे 
चाकी लड़के उनकी ओर मत्तनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहते हैं-- 
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क्या करते हो ! हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता । शोर-गुल बन्द 
करो 7 बस, वे उत्तेजित अवस्था में ही किताबों पर आ जुब्ते 
हैं, और उद्विन भाव से घुटने यकराते रहते हैं। संघर्ष की 
प्रकृति ग़ायव दो जाती है और शान्ति का वातावरण छा जाता 
है । जिस चाव के साथ वे मिठका के वाल खींच रहे थे, उसी 
चचाव से वे कोल्टसावे की पुस्तकें पढने लगते हैं। दाँत मिंचे हुए 
दोते हैं, नेत्र प्रज्ज्वलित होजाते हैं | वे अपने सामने की पुस्तकों 
को छोड़कर और सारी बातें भूल जाते हैं। अब से कुछ देर पहले 
उन्हें धका-मुक्की से हटाना जितना फठिन था, अब उन्हें पुस्तक से 
इटठाना भी उतना ही कठिन दिखाई देता है |” 

टॉल्सटॉय बालकों को, आ्रापस में लड्ढाई-कगड़ा करने पर, 
दण्ड देने के पक्त में न ये। वह कहते ये कि स्कूल-मास्टरों को 
वालकों को दण्ड देने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह काम 
माता-पिता का दै। उन्हे तो बालकों को शिक्ष। देनो चाहिये, और 
बस । उनकी आपस में कैसी निभती है, यह स्वय उन्हीं पर छोड़ 
देना चाहिए, स्वमावत्तया बालक श्रपने मामले में किसीवयस्क व्यक्ति 
का हस्तक्षेप सहन नह्दी करते | वे कद्द दो कुछ नहीं सकते, पर उन 
के मन में रोष अ्रवश्य भरा रहता है| चयरक व्यक्ति के हस्तक्षेप 
करने का फल यह भी होता है कि जो लड्ाई-रूगड़ा स्वयं शान्त 
हो जाता, वह दोनों पतिदन्दियों की दृष्टि में महत्व धारण फर 
खैता है, और कमी-कमी उनमें स्थायी मन-मुद्वव हो जाता है। 
शिक्षक का दण्ड देने का ठग अत्यन्त अनुचित है | बह दोनों 
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को बुलाता है और विना पूरी बात सुने कहता है, दम दोनों 
का क़दूर है, कान पकड़कर उठा-वैठी करो !! वास्तव में क्रूर 
दोनों का नहीं, फेवल एक का द्वी है। इस प्रकोर का दण्ड 
मिलने पर अपराधी मन-दी-मन प्रतत्न होता है और निदोंष को 
दुइरा अत्याचार सहना पड़ता है। 

यदि एक शिक्षक सन्तोधपूवंक लड़ाई का श्रन्त देखे वो 
उसे दिखाई पडेगा कि जिन प्रतिद्वन्दियों में घोर सघपे होरहा, 
था, वही धघीरे-घीरे लडाई से उर्कंत्ाकर अन्त में मार-पीट बन्द 
कर देते हैँ और फिर पाँच मिनट के मीतर-मीतर फिर सखा वन 
जाते हैं| कोई लड़का स्वभाव से ही प्रतिद्िंसा-प्रिय दोता है | 
पर ऐसा लड़का भी अन्त तक अत्याचार नहीं कर सकता | 

टॉल्डटॉय अपने आँखों-देखी एक घटना का वर्णन्‌ करते 
हैं। दो लड्के ये। एक गणित में प्रखर-बुद्धि था, दूसरा एक 
नौकर का वालक या और प्रतिष्दिंता-प्रिय था। दोनों में लड़ाई 
हो पढ़ी। नौकर के वालक के नेत्रों से विजय-गर्द की ज्योति 
निकल रही थी | उसने उउ गणितश के बाल पकड़कर उसका 
सिर दीवार से दकराना शुरू किया | गणितक्ञ महोदय वैसे शान 
के साथ फद्द तो रहे ये, 'कोई पर्वाद की बात नहीं ! सगर यह 
ज़ाहिर था कि अगर यह सिलसिला अधिक देर तक जारी रहा, 
तो हज़रत पुका फाइकर रो देंगे | सत्र लडके इकट्ठे होगये। 
चारों तरफ शोर मच गया--लड़ाई होगई ! लड़ाई होगई !” 
छोटे लड़के हँस रहे ये, बड़े लड़के गम्भीर माव से एक-दूसरे 
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की ओर देख रहे ये। टॉल्वटॉय भी दुविधा में पढ़ गये कि 
इस्तक्षेप करना चाहिये या नहीं। नौकर के बालक ने मी यह 
डष्टि-विनिमय देखा और उसे मास होने लगा कि वह कोई 
घुरा काम कर रह्दा है। वह सल्लज माव से मुस्कराने लगा और 
घीरे-घीरे उसने गशितश् के बाल छोड़ दिये । अब गखणिततज्ञ फी 
यारी थी। उन्होंने भी उसे ज़ोर से ऐसा पक्का दिया कि मुन्नाजी 
का सिर दीवार से टकरा यया। द्ोश दद्ल रह गये। भागे 
गणितश के पीछे-पीछे । सब लड़के चिल्ला उठे--क्या वाहि- 
यात है ! इतना बड़ा बैल होकर ज़रा-से बच्चे से लड़ता है !? 
बस, लड़ाई का श्रन्त होगया और दोनों को भास हुआ कि 
लड़ाई-फगड़ा करना सचमुच कोई बुरी वात है । 

स्वयं टॉल्सटॉय अपने बालक विद्यार्थियों में किस प्रकार 
हिल-मिल गए थे, उतका एक उदाइरण उन्हीं के एक शिष्य 
केडका ने दिया है। 

“एक दिन पाठ आरम्भ होते द्दी जियो टॉल्सटॉय ने हम 
से कद्दा--मुके श्रीमान्‌ू, कट्कर मत पुकारा करो। भेरा नाम 
ल़ियो निकोलाइच है। मुझे इसी नाम से पुकारों !! अ्रमी तीन 
महीने भी न बीते ये कि हम ज़ोर-शोर से पढ़ाई में लग गये, 
और आसानी से पदने लगे | वह जितने चाव से काम लेते 
थे, उतको देखकर हमारा भी चाव बढ़ा। पन्द्र६ मिनट फी 
छुट्दी में हमें चाय और कुछ जलप्रान दिया जाता था। वह 
कहते, दुम लोग बाहर जाकर कुछ खाना-पीना चाहते हो, क्यों 
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न ! मेरी मी यही इच्छा है| ठो फिर देखें, इनमें से कौन सब 
से झागे निकलता है? और इस लोग चीखते, शोर मचाते उन- 
के पीछे-पीछे दौड़ते | वह तीन-तीन सीढियों पर छुलाँग मारकर 
इमसे वचने की चेष्टा करते | हम सब मुएड-कषे-मुएड उनके पीछे 
हो लेते । 

#जब लियो टॉल्सटॉय जलपान करके लौटते, ह_म सब 
उन्हें आगे-पीछे से पकड़ लेते, उनकी पीठ पर चढते, उन पर 
चर्फ की गेंद बना-वनाकर मारते और उन्हें उल्नव्ने की चेष्टा 
करते । कुछ देर बाद वह भी या तो थक्षकर, या कौतुक से बर्फ 
पर गिर पड़ते | वध, फिर हमारे हथ का वारापार न रहता । इम 
उन्हें वर्फ से ढकने की चेष्ठा करते और उन पर सब मिलकर 
गिर पहले; कहते, अभी ढेर छोटा है! अ्रभी हेर छोटा है !? 
इस प्रकार धण्टे बात-की-वात में कट जाते। इस प्रकार आनन्द 
का जीवन विताने को मिले, तो सारी उम्र निकल जाय और 
पता मी न चले । 

“रॉल्घटॉय एक बात में वे सस्न थे। यह बालकों को 
सत्य वोलने की शिक्षा देते और उन्हे स्वच्छ देखना चाइते। 
वद हमें चम्चलता या अ्रवना पर कमी दणड न देते। यदि शोर 

(मच जाता, तो केवल इतना ही कइते--क्षरा कम शौर करो” 
इस पारस्परिक स्नेट् और सौदा का फल यह हुआ कि 

बच्चे पदने-लिखने से जी चुराने की बजाय उसमें आनन्द लेने 
लगे और थोड़े हवी दिनों में उन्होंने काफी उन्नति कर ली | यदि 
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बच्चों से कोई प्रश्न किया जाता तो सब्र एक साथ ह्वी बोल उठते । 
खूब शोर-गुल मचता और बच्चों को पाठशाला में जाना 
भारसभ प्रतीत न होता | सॉल्सटॉय ने उनके व्यायाम का भी' 
प्रबन्ध कर रक्‍्खा था । यदि बच्चों को कोईतकलीफ हो जाती तो 
उनकी माताय्रें उसका दोष टॉल्सटॉय और उनके व्यायाम 
को देने से न चूकती | पर टॉल्सटॉय को इन थलोचनाश्रों 
की चिन्ता न थी | वह प्रयोग कर रहे ये। उन्दोंने अपने शिक्षा- 
सम्बन्धी लेख यास्नाया मेगज़ीन में छुपवाए, । इस पत्रिका में उन्हें 
बडी क्षति उठानी पड़ी और बाद को उन्होंने उसे बन्द कर 
दिया। पर जब तक यह पत्रिका निकलती रही, इसमें उनके 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार भी निकलते रहे। उन्होने नियन्त्रण को 
डठा देने पर विशेष ज्ञोर दिया दै। वह कहते ये कि जब वच्चा 
शिक्षुक से श्लि-मिल जायगा, तो अपनी श्रच्छी-से-अच्छी प्रकृति 
उसके श्ागे निस्संकोच माव से रख देगा | बच्चों फो पाठ देने 
की प्रणाली मी टॉल्सटॉय की अपनी थी। वह बच्चों के लिए धर 
पर काम करने को कुछ न देते ये। बालक आपस ही में एक- 
दूसरे की भूलें ठीक करते। शिक्षुक केवल शिक्षुक का कास 
करता ! 
टॉल्सटॉय का कला-सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था, यह आरम्म 
में लिखा ह्वटी जा चुका है | वह कला को कोई ऐसी जटिल वस्तु 
नहीं मानते, जिसे केवल शिक्षित व्यक्ति ही समझ सर्के--और 
सो भी क्ठिनतापूर्वक । उनके पास एक सीघा-सादा तराज़ू था-- 
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कोई चित्र-फहानी, उपन्यास-मूर्ति, काव्य या नाटक जननसाघा- 
रण के ऊपर क्या प्रभाव डालता है ! क्‍या वह उसके मनोरागों 
"को उद्दी्त करने में समर्थ हुआ्रा है ! क्या बह उस कला के प्रखाद 
में अपनी श्रात्मा के तादात्म्य की अनुभूति करता है! किसी' 
चित्र को सममने के लिये उसे चित्रकार की ब्याख्या की तो 
आवश्यकता नहीं पड़ती ! कहानी या उपन्यास जन-साधारण के 
दैनिक जीवन का चित्र द्वी है या कोई अश्रस्वामाविक, चितो-पुती 
पटनाओं फा सम्रह-मात्र ! काब्य से या रुगीव से अ्रशिक्तित 
व्यक्ति के दृदय की तत्रियाँ मो वज उठती हैं न ? यदि रचना 
इस तराज़्‌ में पूरी उतर गई तो वह सचमुच कला-युक्त है। 
उनका विश्वास था कि साधारण फिसान के वालक में कला- 
सम्बन्धी जो प्रतिमा छिपी हुई है । वह शिक्षित समुदाय में देखने 
को न मिलेगी | एक दिन टॉल्पटॉय ने पाठगाला में लड़कों से 
देहाती कह्वानी लिखने फो कहा | लड़कों में खलबली मच गई। 
वे लिखने को तो बैंठे, मगर किसी को श्रपने ऊपर विश्वासन 
था। अन्त में एक लड़के ने स्वय टॉल्सटॉय से भी एक कहानी 
लिख दिखाने का अनुरोध किया | चह भी लिखने लगे इतने 
डी में फेडका-नामक एक किसान का लड़का चुपचाप, उनके 
पीछे जाकर कुर्सों पर से डचकफर पढ़ने लगा। यह देखकर 
ठॉल्घटॉय ने अपनी लिखी कट्दानी सब को सुनाई और उसे 
पूरा करने का इरादा जाहिर किया | सब लड़के टॉल्सटॉय की 
कहानी की आलोचना करने लगे । किसी ने कहा, इसमें यह 


य 
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खराबी है, किसी 'ने कट्दा यह .ख़ूबी है, कोई बोला, इनका 
अमुक अंश काट देना चाहिए, कोई बोला, इसमें फर्ला-फर्लाँ बात 
चढ़ानी चाहिए । 
इन लड़कों की आलोचना को दॉल्सटॉय ध्यानपूर्वक सुनते 
“है। इन लड़कों में फेड्का और सेमका की ओर टॉल्सटॉय का 
अ्यान विशे परूप से गया | इन दोनों बालकों ने अपने विचार 
शेसे सरल और सुन्दर दद्भ से व्यक्त किए कि टॉल्सटॉय ने 
उनसे कह्टा--“तुम बोलते जाओ, में लिखता जाऊँ ।” फेडका 
ने बताना शुरू किया, टॉल्सटॉय लिखते गए। अन्य बालक 
प्ऊबकर घर-चल्ले गये, पर ये दोनों वालक वराबर बोलते गये | 
शाम के सात से रात के ग्यारद्द बजे तक लिखाई होती रही | 
दोनों बालक खाना-पीना भूल गए ये, और जब टॉल्सटॉय 
चींच में लिखना बन्द कर देते ये तो ये उन पर बिगड़ जाते ये। 
अन्त में टॉल्सटॉय ने लिखना बन्द कर दिया। उनके एक 
सहयोगी ने उर््हें देखकर पूछा--“क्या वात है ! श्राज आपका 
चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ क्‍यों है?” टॉल्पटॉय अपने 
जीवन में इतने उद्दे लित दो या तीन वार हुये थे। दूपरे दिन 
“टॉल्सटॉय को गत रात्रि की घटना पर स्वयं विश्वास न हुआ। 
एक देहाती लड़के में ऐसी प्रतिमा छिपी हुई है | 
“मुझे यह बात बड़ी विचित्र श्रौर रोषकारी प्रतोत हुई कि 
मेरे-जैसा विख्यात लेखक, जिसका देश-मर में आदर किया 
ज्वाता है, इन दो देहाती बालकों को शिक्षा देने की तो कौन 
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कहे, उनकी बरावरी करने और उनकी बात समझने तक की 
योग्यता नहीं रखता !” 

दूसरे दिन डॉल्सटॉय ने पाठशाला में लड़कों से पूछा-- 
“कद्ानी लिखना जारी रखने का इरादा है, क्या ” “फेडका 
ने श्रपना हाथ हिलाया और कह्य--“मैं चाहता हूँ! में चाइता 
हूँ | पर लिखेगा कौन १” टॉल्सटॉय फिर लिखने में जुट गये । 
बालकों के चाव और कला सम्बन्धी प्रतिमा ने टॉल्सटॉय को 
आश्चर्य में डाल दिया। कुछ देर वाद टॉल्सटॉय को लिखना 
बन्द करना पढा और दोनों बालक स्वयं लिखते रहे । उन्होंने 
दो पृष्ठ लिखे, जिनमें जगह-जगह बात दुहराई गई थी और 
घटनाओं का तारतम्य मी ठीक नहीं था ] पर वैसे सब कुछ टीक 
था| तीसरे दिन मी इसी प्रकार लिखना जारी रद्दा। कह्ठानी 
समात्त होगई पर अभाग्यवश कहीं खोई गई। टॉल्सटॉय को 
बडा परिताप हुआ । फेडका और सेमका ने कहा, "हम उसे फिर 
लिख सकते हैं?” रात को आ्रा5 बजे पाठशाला का काम समात्त 
हुआ ओर दोनों वालक टॉल्सटॉय के घर पहुँचे । यहाँ वे एक 
कररे में बैठकर पहले तो खूब हँसते रहे, फ़िर शान्द होकर 
लिखने में दत्तचित्त होगए। आधी रात के समय टॉल्सटॉय ने 
दरवाज़ा खटखठाया और उन्हें भीतर जाने की श्रनुमति दी 
गई । सेमका चही-सी मेज पर कॉपी रखे, लिखने में दत्तचित्त 
था। बह बार-वार देख लेता और रेडी-मेढ़ी लाइनें लिखता;, 
फेडका बोलता जाता | अन्त में कद्ानी समाप्त हुई और श्न 
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देहाती बच्चों को भोजन दिया गया। वें कपड़े उतारकर उस मेज 
के नीचे ही हँसते-हँसते सो गए | 

टॉल्सटॉय ने इस कद्ानी को और बच्चों की लिखी श्न्य- 
कहानियों को पत्रिका में छापा | टॉल्सटॉय की राय में ये कहा- 
निर्यां रुसी साहित्य में अपना सानी नहीं रखतीं। बाद को 
टॉल्पटॉय ने इन्हीं कहानियों के आधार पर अ्रपनी प्रसिद्ध कहा- 
नियाँ लिखीं | यदि शिक्षक अपने शिष्यों में आत्म-विश्वास 
उत्पन्न करें और उनसे कोई भूल होने पर उनकी तीज मत्तना 
न फरें तो यह निश्चित वात है कि वे अपने ग्रकृति-दत्त प्रसाद 
को शिक्षुक के सन्मुख अवश्य रख देंगे । शिष्य की अवदेलना 
या उसकी अ्रवज्ञा करना वड़ी भूल है। वह शिक्षक की रिआया 
तो है नहीं, वह तो केवल जिशासु-मात्र है, जो यह ख़ुद नहीं 
जानता कि क्या जिशासा की जाय। टॉल्सटॉय ने बार-बार 
इसी बात पर ज़ोर दिया है कि वाक्षक को पाठ भार-सम प्रतीत 
न हो, ऐसी चेश्ा करनी चाहिए। यदि विद्यार्थी पढ़ना नहीं 
चाइता, तो फिलद्दाल पाठ स्थगित कर देना चाहिए। एक बार 
शिक्षक शिष्य के मन में घर कर लेता है तो आमरण घर किये 
रहता दे। यही फेडका लिखता है : 

“उन बातों को पचास वर्ष बीत गये। में मी छुड़ढा छो 
चला हूँ | पर लियो टॉल्सटॉय और पाठशाला के सम्बन्ध में 
मुझे सारी बातें पूरी-पूरी याद हैं। उनके स्मरण-सात्र से मेरा 
चित्त उल्लसित दोजाता है| में उठ समय लियो टॉल्सटॉय को 
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जिस भक्ति श्र प्रेम की दृष्टि से देखता था, उठी दृष्टि से आ्ञाज 
भी देखता हूँ | वह स्मृति मैं कमी न भुल्ना सकूँगा |? 

प्रत्मेक शिक्षक को ऐसा ही बनने की चेट्टा करनी चाहिये 
'जिससे स्कूल था कॉलेज से निकलने के वाद भी विद्यार्थी उसका 
आदर करता रहे । 
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था जब उनके विचारों में च्रास्तिकता और पदार्थवाद जोर पकड़े 
रहे ये | उसके बाद वह इसी की शिक्षा में विश्वास करने लगे | 
चह सन्तान-बूद्धि-निम्रह के कहर विरोधी ये | उनका कहना था 
कि कृत्रिम उपायों से विवाहित जीवन के उत्तरदायित्व से बचने 
की 'ेष्टा का यह कुपरिणाम होता है कि हम लोग और मी 
कामुक और वासना-प्रिय होजाते हैं । धीरे-धीरे यह वासना की 
अग्नि दोनों में से एक में शियिल पड़ जाती है और दूसरे में 
वैसी ही रहती है । जिसमें वासना की अग्नि उसी प्रकार प्रचंड 
रहतो है, वह उसक्री तृत्ति के लिए, भ्रष्टाचार करता हैं; और 
इस प्रकार ईथा की शिक्षा के विरद्ध भ्राचरुण करता है। वह 
सन्तान-बूद्धि-निग्रह को पाप का प्रसार करनेवाला मरते ये। 
उनका कहना था कि सन्तान उन्न करते-करते स्ली की काम- 
शक्ति अपने-आप क्षीण पड़ जायेगी, और समन्‍्तान का पालन- 
पोषण करते-करते पुरुष झपने-आ्राप थक जायेगा, इसलिए 
स्वयं ही र्री-प्रवग से बचेंगा 

झपनी वृद्धावस्था में टॉल्सटॉय के र्री-प्रसग-सम्बन्धी 
विचार कुछ और ही होगये | श्रव उनका तिद्धान्त था कि स्री 
और पुरुष में सम्बन्ध होना ही नहीं चाहिए। सहवास गर्हित 
चस्ठ है, और जी से वचने में ही कल्याण है। इन्हों दिनों में 
“उन्होंने एक उपन्यास लिखा--कज़र! सोनाटा ] इस पुस्तक का 
अकाशन निषिद्ध कर दिया गया, क्योंकि टॉल्सटॉय ने इस पुस्तक 
“में एक प्रकार से शहस्थ-जीवन पर कुठाराघाद् किया है| किस 
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प्रकार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के व्यमिचार से उत्तेजित 
होकर उसकी हत्या कर डाली और इतने पर मी उस स्त्री को 
“अपने पतन पर पश्चातताप नहीं हुआ | टॉह्सटॉय ने यह उप- 
न्यास क्यों लिखा; इस सम्बन्ध में रूस के विद्वानों में काफी 
-मतमेद रह । कुछ लोग कहते ये कि पुल्तक में टॉल्वटॉय ने 
आपने शहस्थ-जीवन का चित्रण किया है। सचमुच इस युग में 
टॉल्पटॉय की ज्जी-जाति पर घोर अश्रद्धां होगई थी। उनकी 
इंष्ट में स्त्री शैतान की मौसेरी वहिन-मात्र रह गई थी, जिसका 
काम पुरुष को बदकाकर पतित करना-सात्र था। एक बार 
डॉल्सटॉय को पता चला कि एक युवक विवाह करना चाहता 
है और सम्बन्ध पक्का होगया है। टॉल्वटॉय ने उसे मिलने को 
बुज्ञाया, पर उसके श्राजाने पर उसे बाहर ही रुकवा दिया श्र 
कमरे के भीतर से पूछा-- 
#वताश, क्‍या ठुम सचमुच शादी करना चाहते हो १” 
युवक ने स्वभावतया उत्तर दिया $ हाँ ।” 
टॉल्सटॉय का दूसरा प्रश्न था : “ठमने कमी जाना भी 
है कि स्त्री कया वल्ा शेती है १” 
युवक ने कद्दा--/नहीं [? 
और युवक को कमरे के भोतर से सुवकियों की श्रावाज्ञ 
चआुनाई दी ! 
जो लोग कहते ये कि यह सब व्यर्थ के पचड़े हैं, तह में जाना 
ही फजल है---खाओ-पियो मौज करो, उनके लिये टॉल्सटॉय का 
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उत्तर था--यदि हम में ज़रा-ठी मी विंवेक-चुद्धि होगी तो ठुम 
इस प्रश्न की अवर नहीं कर संकोगे ।! उनका कहना था कि. 
वासनाश्रों को जाग्रत ही मंत'करो, बस, फिर स्त्री-संग को इच्छा 
ही उत्पन्न न होगी। उनकी धारणा होगई थी कि जो शक्ति स्त्री 
प्रसंग में नष्ट की जादी है, यदि उसका उपयोग उच्चतर. 
कामों में किया भाय तो कितना श्रच्छा हो | टॉल्सटॉय की इन 
दो परत्पर विरुद्ध विचार-धाराशं ने खव को चक्र में डाले 
दिया । दोनों में से कौन-सी वात टीक है ? ईसा और मूसा की 
शिक्षा कि 'बढो और बढते रहो' या ब्रह्मचय॑ घारण करने की 
शिक्षा ! टॉल्सटॉय १८८३ में टो यद कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य 
का घर्म है कि वह सन्तान उत्तन् करे और सन्तान-बृद्धि-नि ग्रह 
की चेष्टा पाप-पूर्शचेष् है। स्‍त्री और पुरुष का पारस्परिक 
सम्बन्ध सर्वथा वेघ है भ्रौर होना चाहिए | अब १८६० में बंद 
यह फहने लगे कि स्व्ी-शैतान की मौसेरी वहिन है जिधका काम 
पुरुषों फो पतन के गड़ढे में डालना है। दोनों ही बातें ठीक 
नहीं हो सकती | और तिस पर तमारो की बात यह थी कि जहाँ 
वह लोगों को अक्षचर्य का उपदेश दे रहे ये वहाँ ७० की आयु 
में स्त्री प्रसण भी कर रहे थे। एक बार एक लेखक से बात 
करते हुए उन्होंने कद्दा : 'वैसे तो में कल रात दी पति बना। 
और मुझे! आशा है, मैं भविष्य में पति न बनूँगा | 

टॉल्सटॉय छृदय से यही चाहते थे कि स्त्री-पुरुष का प्रसद्ष 
बन्द हो जाय, पर साथ ही वह पछताते हुए कहते थे कि “मेरी 


रब. 
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बात पर ध्यान कौन देगा १ सब कहेंगे, पहले अपनी श्राख का 
तो शहतीर निकाल !” बह कहते : “भगवान्‌ का आदेश यही 
है कि स्त्री-पसड़ से बचो, पर इस आदेश का माध्यम स्वयं 
अपविन्न है ।? वह कुलीन स्त्री और वेश्या में कोई अन्तर न 
करते । कहते, “एक अपना वनाव-शटज्ञार करके शराबखानों में 
जाती हैं, दूसरी दरबारों श्रौर नाच-घरों में जाती ईं। दोनों यही 
समझती हैं कि उनके जीवन का अ्रस्तित्व ही पुरुष की काम- 
वासना तृत्त करने के लिए है। बच्चे पैदा करना उनके लिए 
गौण-सी वात है--शायद आकस्मिक सयोग है, इसलिए वे 
सम्तान-वृद्धि-निम्रह की चेष्टा करती हैं। एक बार टॉल्सटॉय 
एक लेखक से बात कर रहे ये | यह वह जमाना था, जब वह 
स्त्री-पुरुष के प्रसंग को अवैध समझने लगे ये। इस लेखक 
ने कहा कि मैं तो एक उपपत्नी रक्खे हुए हैं, और फिर भी 
अपने जीवन को श्रष्ट नहीं समझता। इस पर टॉल्ठटॉय ने 
उत्तर दिया; “यदि एक वार हम ने स्त्री-प्रसक्ष किया; फिर 
या तो हमें किसी कुमारी को श्रष्ट करना पड़ेगा, या किसी पति 
को, या किसी वेश्या के साथ संसर्ग करना पडेगा।” 

वाद को डॉल्पटॉय के स््री-पसद्ध-सम्बन्धी विचारों में वह 


'उग्रता नहीं रही | एक स्थान पर वह लिखते है-- 


अूस पापपूर्ण प्रवृत्ति पर अधिकार पाने के लिए. यह 
आवश्यक है कि हम इसमें वृद्धि न करे। यदि कोई आदमी 
गह्नचारी है, तो वह ब्रह्मचारों बना रहे, यदि कोई आदमी 
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विवाहित है, तो वह एक-पत्नीजत धारण करे, यदि कोई 
श्रादमी बहुत-सी स्त्रियों के साथ सह्टवास फर चुका है, तो उसे 
इस पापाचार फो अ्विक नहीं बढ़ाना चाहिए. । यदि पुरुष-्धमाज 
इसके अनुसार चले, तो उसकी वहुत-सी व्यात्रियाँ दूर हों 
जाएँ। 

“ वैसे पुरुष का पूर्णतया पवित्र बने रहना बहुत कठिन बाठ 
है, फिर भी हरेक श्रादमी फो यह सममकत लेना चाहिए कि चह 
पहले की श्रपेत्ा अधिक पवित्र हो सकता है, या पहले-मैी 
पवित्नता प्राप्त कर सकता है। और यह पूर्ण पविन्नवा के जितने 
निकट पहुँचेगा, उतना ही मानव-समानण का मला होगा |” 

टॉल्सटॉय ने अपने उपदेश फो इस बार जिस देँग से 
रक्खा, उससे वहुत-से आदमी सहमत हो जाएँगे। मानव-ममा 
भें वासना की मात्रा बढ़ गई है और वह उसकी ठृष्ति में ही 
लगा रहता है। यदि वासना की मात्रा में कमी कर दी जाय, 
तो 6चमुच वड़ी श्रच्छी बात है॥ पर साथ-ही-साथ टॉल्पर्टॉय 
पुरुष-समाज को स्त्री का पूर्ण वहिष्कार करने के लिए कहते 

हैं, जो उतना ही अ्रप्राकृतिक है, जितना उनका श्८्प्रे का 
यह उपदेश, कि पुरुष और स्त्री का सन्न स्वामाविक और घर्मा- 
नुकूल दै--असमयोचित हे | तब वह सन्तान बृद्धि-निग्रह सम्बन्धी 
उपायों को गदह्वित और घर्म-विरद बताते ये और मूसा तया 
ईसा के उपदेश का ठट्टारा लेते ये। पर उनझी यह सलाह ठीक - 
नहीं थी, क्योंकि आजकल जन-सख्या काफी बढ़ी हुई है और 
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आजकल मूसा और ईसा के ज़माने की माँति गिने-चुने झ्रादमी 
नहीं हैं। अब वह स्त्री-प्रसक् को बिल्कुल द्टी त्याज्य और घृणित 
चात बताने लगे श्रौर कहने लगे कि जो पुरुष स्त्रीअसच्ध 
करेगा, वह कोई उच्च काम कर हो नहीं सकता। उनका 
कहना यथा कि स्त्री के सम्पर्क में आना ही खतरनाक है। जो 
कोई पुरुष स्त्री के साथ किसी तरह का सम्बन्ध रक्खेगा, उसका 
पतन अ्रवश्यम्भावी है। श्रपनी पुस्तक 'क्रजर-सोनाटा! में वह 
एक स्त्री के मुँह से कहलवाते ईैँ--- 

“मगर आप शारीरिक वासना की चर्चा कर रहे है ! क्‍या 
स्‍त्री-पुर्ष में श्रात्मिक और आदर्श प्रेम नहीं हो सकता ९”? 

पुक्तक का नायक कहता है--“आत्मिक और आदश्श- 
अम ! तो फिर दोनों एक-साथ सोते क्यों हैं ? मेरी इश्ता क्षमा 
करिए. ॥9 

स्‍्त्री-पुरष-प्रतद्ष को वह कुछ इतना महत्वपूर्ण विषय 
समझते ये कि जब कभी इस विषय पर वात-चीत करते, घुरी 
वर उद्दे लित हो जाते और ऐसे शब्दों का ज्यवह्वार करते, 
जिन्हें उनका मुलाक़्राती श्रश्लील समस्तता | पर वह इस विपय 
पर जितनी गहराई के साथ विचार करते थे, उसकी याह तक 
कोई न पहुँच पाता था। एक वार मैक्सिम गोकी-नामक विश्व- 
विख्यात रूसी ज्ेखक उनसे भेंट करने गया। टॉल्सटॉय ने 
उसकी कुछ कहानियाँ पढ़ रक्खी थीं। इस पहली मुलाक्तात 
के अवसर पर टॉल्सटॉय ने एक कहानी की चर्चा करते हुए 
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कट्टा--“लड़की जहाँ पन्द्रह वर्ष को हुई कि उप्तके भीतर 
आलिद्न श्ौर स्पर्श की प्रवृत्ति जाशव हे उठती है। उस 
अशात वस्तु कौ बात सोचकर वह मयभीत तो रहती है, पर 
साथ ही उसका शरीर उसे उस अज्ञात बस्छु का भास श्रवश्य 
करा देता है। इसी को आप चाहे लजा कहिए, चाहे क्रीड़ा 
कहिए। आप ओल्सोवा के विषय में कहते हैं. कि वह स्वस्थ 
ठो थी, पर वासना से शूत्य थी। यह बात प्राकृतिक जीवन 
में नद्दीं देखी जातो |”? 

टॉल्सटॉय ने इस अवसर पर अपने विचारों को तदवत- 
व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे भद्दे शब्दों का व्यवहार फिया कि यह 
भावुक लेखक अ्रन्त में खामोश होगया और टॉल्सटॉय को 
कोई दूसरा प्रसक्ष छेड़ना पढ़ा | 

डॉल्सटॉय की क्रान्तिकारी पुस्वक क्रजञर सोनाठा? का 
प्रभाव बुरा मी पड़ा और अच्छा भी । यह पुस्तक उस समय में 
लिखी गई थी, जब देश के कुलीन समाज में युवा पुरुष की 
शिक्षा-दीक्षा को पू तभी सममा जाता था, जब उसका फिसी 
विवाहित स्त्री से प्रेम-सम्पक हे जाता था । युवक की माता और 
अन्य मध्लायें उसे इस प्रकार का अवैध उम्पर्क करने के लिए 
उकखाती थीं। टॉल्सटॉय को मी किसी समय उनकी एक कुद- 
म्विन ने इसी प्रकार की सलाह दी थी। फलत्ः इस पुस्तक से 
बहुत-से ज्ञोग समर बैठे कि टॉल्स्टॉय समाज में खुले-बन्धन 
प्रेम-सम्पर्क करने की सलाह देते ईं। उनके पास तदूविषयक 


३०१ टॉल्सटॉय और गॉधी 


जिज्ञासायें आईं] टॉल्सटॉय को इस प्रकार बड़ा परिताप हुआ 
और उन्हें श्रपनी इस पुस्तक का उद्दे श्य समझाने के लिए, एक 
निवन्‍्ध लिखना पड़ा | इस निबन्ध के यढने से पता चलता है 
फ्रि टॉल्सटॉय समाज में अ्रवैध सम्पक को प्रोत्साइन देना तो 
दुर--अखरणड ब्रह्मचय्यं की सलाह देते हैं| वह लिखते हैं--- 
०हम्ारे उमाज में थुवा अपने जीवन का सब से अच्छा 
भाग थों-ही खो देते हँ। पुरुष किसी सुन्दर-सी छोकरी की 
तलाश में रहता है और उससे विवाह करना या गुप्त सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता है, और लड़की पुरुष को मोहने और 
फिर उससे विवाह करने या गुप्त भ्रम करने की ताक में लगी 
रहती है | इस प्रकार श्रधिकाश मनुष्यों की ज्ियाँ एक ऐसे 
काम में नष्ट हो जाती हैं, जो निष्फल तो है ही, हानिकर भी 
है| हमें यह बात श्रच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इम 
अपने प्रेम पात्र से ( विचाह के द्वारा या वैसे दी ) सम्बन्ध 
स्थापित करके अपने लक्ष्य की ग्रात्ति नहीं कर सकते | चाहे वह 
लक्ष्य मानव-समाज थी सेवा हो, चाहे मातृ-भूमि की, चाहे 
विद्वत्ता या कला की--ई्वर की सेवा वो बहुत बड़ी चीज़ा है ! 
जहाँ मनुष्य प्रेम में पड़ा--उसके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उप- 
स्थित हुईं | वैसे इम गद्य और पद्न-द्वारा इसके विपरीत प्रमाणित 
करने की चाहे जितनी चेष्टाये' करें। ईसाई घर्म का आदर्श 
मगवान्‌ से और मनुष्य से प्रेम करना है | वासनापूर्श प्रेम और 
विवाह अपने सवा की सेवा के लिए किया जाता है। और 
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ईश्वर और मानव-समाज की सेवा में वाधा उपस्यित करता है, 
इसलिए ईसाई दृष्टिकोण से यह पतन और पाप है |” 

टॉल्सटॉय ने इस निवन्ध में मानव-समाज के लिए, इतना 
ऊँचा आदर्श रक्खा है कि उसकी प्राप्ति असम्भव है। मनुष्य 
में वासना का उत्पन्न होना उसका एक स्वामाविक गुण है। 
इंसा और चुद्ध की माँदि समी संचार से उपराम नहीं हो सकते [ 
स्वय' टॉक्सटॉय भी उपराम न हो सके और अपनी वृद्धावस्था 
में भी सहवास करते रहे | उनके इसी परस्पर-विरुद्ध कार्य्यों ने 
रूस के विद्वत्तमाज को क्ुब्ध कर दिया | इससे तो उनका वह 
दृष्टिकोण अधिक संगत था, जो उन्होंने अपनी पुस्तक 
“0०६ । 80॥९६७' में च्यक्त किया है| वह कहते हं-- 

“ईसा की शिक्ता का मर्म मेरी समस्त में अब आया | ईठा 
का क्‍्यन है कि झारम्म सेही ईश्वर ने वी और पुरुष को 
उतन्न किया । इन दोनों का एक होना आवश्यक है, इसलिए 
मनुष्य को उन्हें अलग न करना चाहिये, जिन्हें भगवान्‌ ने ही 
एक बनाया हैं। मेरी उमर में अ्रव आया कि एक-पत्षीजत या 
एक-पति अ्रत स्वाभाविक मानवी विघान है | जो युवावत्था को 
पहुँच चुके हैं, उन्हें प्रक्नचर्य्य घास्ण नहीं करना चाहिए । में 
पति को पत्नी से श्रलग करने में सह्दायक नहीं हो सकता मैं 
वियाह कइटलाये जानेवाले सम्बन्ध और स्व॒तन्त्र सम्पर्क में किसी 
प्रकार का भेद करने को सैयार नहीं हूँ। में किसी प्रकार के ऐसे 
सम्पक को पूरा और घर्मपूर्ण समझूँगा ।० 


कि 
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इन दो परत्पर-विदद्ध इृष्टिकोणों ने टॉल्पटॉय के भक्तों में 
भी एक प्रकार की हलचल उत्न्न करदी। टॉल्वटॉय के आ्राश्रमों में 
स्त्री-पुरुष से अलग रक्‍्खे जाते ये । 'क्रजर सोनाटा! के निक- 
लते ही इन आश्रमों की बालिकाये' फाम-बासना से विकल होने 
लगीं। जिन ज्ियों को विवाह से विशेष चाव नहीं था, वे इस 
युस्तक के पदने के बाद विदाह-सम्बन्ध को श्रत्यन्द ग्दितः 
समझने लगीं। घमं-याचक तो टॉल्सटॉय की आलोचना 
करने की ताक में लगे ही रहते थे। उन्होंने गिजों में और 
पैम्फ़लेटों के द्वारा इस पुस्तक की खूब ख़बर ली। सब की यही 
धारणा थी कि टॉल्सटॉय ने सीमा का ब्यतिक्रम कर दिया | 
यदि अ्रन्धाधुन्ध बच्चे पैदा करना बुरा है तो बिल्कुल पविन्न 
रइना और मी बुरा है--शायद अस्वाभाविक और अ्रप्राकृत है । 
जिस प्रकार _में भूख लगती दे, नींद लगती है, उसी प्रकार 
इम में काम-वासना जाश्त होती है। यदि यह कामेच्छा श्रस्वा- 
माविक है तो उत्न्न क्यों होती है! पुरुष-स्री का सम्बन्ध न 
अवेध है न अधामिक | ईसा ने कहा है--बढ़ो और बढ़ाओ !” 
टॉह्सटॉय कहते हँ--'वस, बहुत हुआ ।? बठ, इसी प्रकार की 
आशोचनाओं की वर्षा चारों ओर से होने लगी | वैसे 'क्र,जर- 
सोनाटा ने अच्छा प्रभाव भी डाला । एक विद्वान का 
तो कथन है कि में अपनी युवावस्था में भ्रष्ट 
दोने ही वाला था फि इस पुस्तक को पढ़कर सम्दल ग्रया। 
मगर धर्मयाचक टॉल्सटॉय के पीछे हाथ घोकर पढ़ गये। 
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आकबिशप निकानोर-ने तो यहाँ तक कह्दा कि टॉल्सटॉय सारे 
सम्य-समाज की मित्ति ही उत्तट देना चाइता है। ऐसे आदमी 
को नष्ट कर देना आवश्यक दै। आकविशप ने यह मी कहा 
कि हमारे राजवंश को दाम्सल-प्रेम और इईसाई-घर्म के पालन 
में आदर्श समझना चाहिये। अच्छा होता, यदि भ्राकेविशप 
रू के राजवश का किक्र न फरते। 

टॉल्सटॉय का दाम्पत्व-जीवन सुख्थी नहीं रहा। यह आश्षये 
की बाद थी कि पति-पत्नी में इतना वैमनस्य रहते हुए भी टॉल्स- 
डॉय ऐसी लोक-प्रछिद्ध रचनायें तैयार कर सके। सम्भव है, 
उनका ज्ी-सहवास-सम्बन्धी दृष्टिकोण इस प्रकार के दाम्पत्य- 
जीवन के द्वारा ही बना हो | एक बात निश्चित्‌ है। टॉल्सटॉय 
आरम्म से श्रन्त तक कामुक रहे। उनकी पत्नी की डायरी हाल 
ही में छुपी है। उसमें उन्होंन लिखा है कि वह अपने पति की 
काम-बासना के कारण कितनी दुखी रहती थीं। टॉल्सटॉय पर 
-काम सवार होता था, और उसकी तृप्ति के बाद उन्हें पश्चात्ताप 
होता था। एक वार एक लेखक से जिक्र करते हुए उन्होंने 
कहा--- 

“बस, इन स्ियों के सम्बन्ध में में एक बार सच्ची-सची बात 
कद दूँगा और फिर अपने कफन में कूदकर ऊपर से ढकना 
अन्द कर जूँगा ।१ 

उन स्त्रीजाति से ही कुछ ऐसी ही अरुचि उतसन्न होगई थी ! 

किजर सोनाठा का प्रकाशन रूठ में निषिद था, पर वह 
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गुप्त रूप से लियो टाइप में खूब चल रही थी। टॉल्सटॉय की 
'धर्मपत्नी जार से मिज्ञने गई और उससे प्रकाशन की श्रनुमति 
चाही | सम्राद्‌ ने कह्दा--/काउस्टेस, श्राप इस पुस्तक को 
छुपाने के लिए इतनी अआतुर क्‍यों हे रही हैं ? पुस्तक गृहस्थ 
और विवाह की मित्ति को उखाड़ फेंकनेवाली है, आपको तो 
उससे अरुचि होनी चाहिये यी ।” 
काउस्टेस का उचर था कि वह्ट पुस्तक का प्रकाशन कुछ 

इसलिए, नहीं कराना चाहतीं कि वह टॉल्सटॉय की पतली हैं, 

वल्कि इसलिये कि उन्होंने उनकी श्रन्य सारी रचनायें भी प्रका- 
'शित कराई हैं। सम्राद ने पुस्तक के प्रकाशन की श्रनुमति दे दी, 

पर भ्रन्य पुस्तकों की निल्‍्द में | बाद को अ्रन्य प्रकाशकों ने 

उसे अलग भी छाप डाला | सम्राद ने यह देखकर अप्रसन्नता- 
“यूवंक कह्दा--“यदि मुझे बह स्त्री मी घोखा दे सकती है तो मै 
-नहीं जानता, मुके किसका विश्वास करना चाहिए।” 


टॉल्सटॉय ओर जार 


एक स्थान पर यह दिखाया जा सुका है कि टॉल्सटॉय 
सेना और सैनिक जीवन के विरुद्ध ये ] वस्तुत. बह भौतिक वल 
के प्रयोग के ही विरुद्ध वे श्रौर ईसा की शिक्षा के विददध समझते 
ये | टॉल्सटॉय को जीवन-सम्बन्धी तथ्यों के निर्धारित करने में 
ईसा के उस उपदेश ने बहुत प्रभावित किया था, जिसमें कद्ा 
गया है « “ठुम लोगों को ईंट का जवाब पत्थर, और घूसे का 
जवाब लातें से देने की सलाइ दी गई है, परन्तु में तुम से 
कहता हूँ कि बुरे का प्रतिरोध मत्त करो, वल्कि जो तुम्हारे 
दाहिने गाल पर चाँटा मांगे, उसके आगे वाया गाल भी कर दो, 
और जो कोई तुम्हारे साथ जोर- जुल्म करके तुम्हारा कोट छीन 
ले, ठुम उसे अपना चोगा मी उतारकर दे दो !” इसी धार्मिक 
उपदेश का बिकाठ टॉल्सटॉय ने अपने निजी दडू छे किया! 
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वह अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि फोई आदमी कोई 
काम नहीं करना चाइता तो उससे वह काम कराने के लिए, 
उसे विवश मत करो, और न उसे उस क्षाम के फरने से ही 
रोको, जो वह करना चाहता है। 

टॉल्सटॉय श्रपने सत्याग्रह को क्या प्रकृत रूप देना चाहते 
ये, यह तो उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया, पर उन्होंने 
'ए्त६६ ॥ 9७०९७ में श्रपना इश्कोण समझाने की चेश' 
की है | वैसे सत्याग्र इ-सम्बन्धी धारणा किसी-न-किंसी रूप में 
सारे देशों में और सारे वर्गों में हमेशा से मौजूद रहती झाई दे । 
किसी ज़माने में रोम में ईसाइयो को शेरों फा आहार बनाया 
जाता था। मे ईसाई श्रपना धर्म छोड़ने की अपेक्षा चुपचाप 
काल के गाल में चले जाना अच्छा समझते ये। भारतवर्ष में 
तो गौराज्ञ महाप्रमु का कयानक प्रसिद्ध ही है। शुरू गोविन्दर्दिंह 
के लडकों की, और बावा मनीसिद की कहानियाँ भी इतिहास- 
प्रसिद्ध हैं | जब कोई व्यक्ति या वर्य या जाति किसी दूसरे 
व्यक्ति या वर्ग या जाति के किसी विशेष कर्म को अ्नुच्रित सम- 
भाता है श्रौर उसके इस कर्म का मौतिक प्रतिरोध करने की 
उसमे सामथ्य॑ नहीं होती तो वद॒ उस अत्याचार का सविनय 
प्रतिरोध करने को तैयार हो जाता है | उसके इस कार्य में उसे 
अचल बलिदान करना पडता है, पर अन्त में जय उसी की 
होती है । 

मनुष्य की मनुष्यता में, उसके हुदय के गुणों में टॉल्सटॉय 
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की असीम आस्था थी। उन्होंने अपनी अमूल्य कृति बुद्ध 
और शान्ति! ( ए 87 ४00 288०७ ) में एक स्थान पर 
लिखा मी है, कि फोई मनुष्य न सोलइ-भ्ाने श्रच्छा है, न 
सोलह-आने बुरा | यदि उसमें बहुत-सारी चुराइयाँ ईं तो कोई- 
न-कोई अच्छाई मी अ्रवश्य छिपी होगी। उसकी उस अच्छी 
भवृत्ति को हँढ निकालने का काम सुधारक का है, नेतिक 
शिक्षा का प्रचार करनेवाले का है | यदि संगठित मौतिक शक्ति 
का सविनय प्रतिरोध किया जाय तो वह संगठित भौतिक शक्ति 
कमी-भ कमी अवश्य नत हो जायगी, और नेतिक वल की 
अवश्य विजय होगी। टॉल्सटॉय ने तत्कालीन सरकार की 
“विरोध किया; क्योंकि उसका अस्तित्व भौतिक दल-प्रदर्शन पर 
था। उन्होंने रूसी गिजों फी और घर्म-याचक्कों की तीव्र आ्रालो- 
चना की, क्योंकि उन्होने ऐसी सरकार का समर्थन किया। 
उन्होंने कह्टा कि ये गिजें ईसा के घमं का प्रसार करने फे लिये 
नहीं बनाये गए हैं, बल्कि ढोंग फैलाने के लिये बनाये गये हैं । 
ईसा तो कह्द गये हैं कि चुराई का प्रतिरोध मत करो, ये गिरे 
चुराई का अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसी सरकार 
का समर्थन फरते हैं, जो संगठित रूप से निरीह जनता पर 
अत्याचार करती रहती है| 
टऑॉल्सटॉय का सत्यामह प्रतिहिंसा को प्रश्रय नहीं देता] उनकी 
शिक्षा शरादी को शराब पीने देने की अनुमति नहीं देती। 
-चह केवल वल्-प्रयोग के विदद् ये | वह शरादी का सुघार चाहते 
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ये और कहते ये कि यदि लोग-बाग ईसा की धार्मिक शिक्षा पर 
चलना शुरू कर दें तो चोरी-जारी होगी ही नद्दी । फिर न जेलखानों' 
की आवश्यकता रहेगी, न पुलिसमैन की | उनका कहना था कि 
जहाँ कहीं बल-प्रयोग श्रावश्यक मी प्रतीत होता हो, वहाँ भी 
मनुष्य को बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए | एक बार उनसे पूछा 
गया कि यदि,किसी पर मेड़िया आक्रमण करे तो उसका अतिरोध 
करना चाहिये, या नहीं ! टॉल्सटॉय ने कहा “न, यदि इस एक 
बार हत्या पर उत्तारू हो जायेंगे तो फिर भ्रहिंसा और सत्याग्रह 
के नियमो को बराबर तोड़ते चले जायेंगे [? टॉल्सटॉय के सत्या- 
ग्रह-सम्बन्धी सिद्धान्तों को अक्तरशः प्रकृँत रूप देना असम्मब 
है । वह पुलिसमैन की जरूरत नहीं समझते, पर पुलिसमैन फा 
काम जनता पर अत्याचार करना नहीं, उसकी सेवा करना है। 
वह सरकार का अस्तित्व मनुष्य-समाज के लिए. दनिकर सम- 
' सते हैं, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को लगातार पीसता 
रहता हैं? 
मदृषि टॉल्सटॉय रूस के दलित और पीढ़ित समाज फे 
दुःखों से इतने व्यथित रहते थे कि भत्येक अवसर प९ सरकार 
और टैक्स और पुलिस की आलोचना अ्रवश्य करते थे । 
सरकार उन पर हाथ डालने से डरती थी; क्योंकि वह बढ़े लोक-- 
प्रिय होगये ये । रूसी ईसाई समाज ने उनके विरुद्ध लाख प्रचार 
किया, पर जनता उन्हे बरावर दीन-बन्धु समझती रही । इन्होंने 
- महात्मा गाँधी की नाई जनता को खुल्लमखुल्ला सत्याग्रह 
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करने को तैयार नहीं किया, पर दुखोबोर सम्पदाय-जैसे वर्यों में 
सत्याग्रह और ईसाई-घर्म के पालन की प्रवृत्ति देखकर हर्ष 
अवश्य प्रकट किया। जब्र 'ए॥४४ ॥ 0००४७! के लिखने के 
याद उनके पाठ ऐसे पत्र आने लगे, जिनसे पता चला कि अन्य 
देशों में भी कुछ वर्ग या सम्प्रदाय सत्याग्रह को अपना धर्म 
बनाए हुए ईं तो उनके आनन्द का वारापार न रहा | दॉल्सटॉय 
को हत्या और भरतिद्िंसा से बढ़ी घुणा थी। पष्ट अपने देश के 
दलित किसानों का उद्धार चाहते तो थे, पर कऋ्रान्तिकारी दल 
की कार्यवाही से उन्हें तनिक भी सहानुभूति न थी। जब दुखो- 
बोर-सम्प्रदाय ने उनकी श्रौर अपने नेत्र वेरिजिन की शिक्षाओरं 
से प्रभावित ऐकर झपने इथियार जला दिए तो टॉल्सटॉय फो 
बढ़ा श्रानन्‍्द हुआ, पर जब एलेक्ड्रेश्डर द्वितीय को क्रानि- 
कारियों ने मार डाला तो उनकी व्यथा-वेदना की सीमा न 
रद्दी। 
उस ज़माने में रूती जनता को न बोलने को स्वतन्त्रता थी, 
न लिपने की । देश के शान में उनका कोई द्विस्ता न था। 
आसम्म से ही रूत्ी जनता विदेशी या देशी छाऊमणों से सताई 
णाती रही । रूठ में दर्जनों विभधत नस्तें ई और दीठियो प्रकार 
की जुयाने एं |, सर फे रीति स्पाज श्रलग-अलग। ये नह्तें 
आस में एक दूरी थो घृणा और अधिश्रात)्त की दृष्टि से 
देती था रहो?) अब कहीं जाकर थोढासा सामशत्य 
र्पागैत हे दा है मुख्य रूम को सदियों ठफ इनर पोलो का 


“१११ टॉल्सटॉय और गॉधी 





अत्याचार सहना पड़ा, उचर वे तातारों की लूट-खतोद के 
शिकार बनते रहे | जब रूख के ग्राएड ब्यूकों ने इधर पोलों पर 
विजय पाई और उधर तातारों को वश में किया तो अपने 
लोगों पर अत्याचार करना शुरू फर दिया । भारत की माँति रूस 
में भी उरकार की बागडोर इमेशा से एक आदमी के हाथ में रहती 
आई । यदि वह शासक अ्रच्छा हुआ तो प्रजा को थोड़ी-सी शान्ति 
प्रिल गई, नहीं तो वह बराबर शासक के अ्रत्या चारों की या उन्माद 
की शिकार बनती रही | फिर भी बीच-वीच में रूस को विदे- 
शियों के आक्रमण सहने पड़ते ये। १६१२ में पोलों ने मॉस्को 
को अपने पजे के नीचे दबा रक्खा था। १७०६ में स्वेड रूस के 
अन्दराल में पहुंचे | १८१९ में फ्रेंच लोग मॉल्को पर चढ़ दौड़े। 
इस प्रकार रूसी जनता को वास्तविक शान्ति कमी नसीब न 
हुई | यदि लोग अपना अ्रसन्तोष प्रकट करते तो उन्हें पीठ 
दिया जाता | इस मामले में जार की सरकार विशेष रूप में 
“वीर! सिद्ध होती । पर जहाँ बाइरी श्रक्मण होता, सेनायें पजा 

को श्ररक्षित छोड़कर माग निकलती | इसी अ्रवस्था का अन्त 
करने के लिए रूस सें. दिसम्बर्यों का और अरयाजकताबादियों 

का जन्म हुआ ये लोग सरकारी श्रत्याचारों से, कुशासन से, 

इतने ऊतर गये ये और शासन-व्यवस्था पर से उनका विश्वास 

कुछ ऐसा उठ गया था कि दे किसी प्रकार की सरकार की 
आवश्यकता ही न समझते ये | खैर, ये लोग तो अतिवादी थे । 

पर एक दूसरा दल था, जो तत्कालीन शासन-व्यवस्था का अन्त 
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करके जनता की शासन-च्यवस्था स्थापित फरना चाइता था। 
यह दल ऐसी व्यवस्था चाहता था, जिसमें प्रजाको श्रपना 
दुःख-दर्द रोने का अवसर मिले | पर रूसी जनता उच्छ झुल 
शासन की कुछ ऐसी श्रम्यस्त दोगई थी कि क्रान्ति फे वाद भी 
जब झस्थाई सरकार कायम हुईं तो उसमें लेनिन ने ज़ारशादही 
की तीछरा विभाग'-नामक व्यवस्था को क्रायम रक्खा; दा, 
उसका नाम अ्रवश्य बदल दिया गया । ज्ारशाही के जमाने में 
इस तीसरे विभाग' के साथ में बहुत वड़ी शक्ति थी | इस विमाग 
का मुखिया अन्य मन्त्रियों के परामश के श्रनुतार काम करने 
को वाध्य नहीं था और श्रकेले जार के निकट ही उत्तरदायी 
था। इस विभाग के कर्मचारी प्रेत का गला घोट सकते थे, 
जन-समाश्रों पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकते थे, और जिसे चाहे, गिर- 
पत्तार कर सकते थे | लेनिन ने इस विमाग फो पहले 'चेक़ा? 
का नाम दिया--फिर राजनीतिक विभाग” बना दिया, पर 
इस विभाग का काम वही रहा, जो पहले था। यह विमाग झब 
भी मौजूद है और ज्ारशाही के ज़माने में जिस कठोरता से 
काम लेता था, उससे अधिक कठोरता से काम लेता है । 
कान्विकारी दल ने ज्ारशाही के ज़माने में इसी उच्छ - 
इलता का अन्त करने की चेश की | इस दल के सदस्य सारे देश 
में फैले हुए ये | इन्हें सैकड़ों की संख्या में साइवेरिया या उत्तरी 
रूस में सेज दिया जाता था और बहुतों को फाँसी दे दी जाती 
थी, पर फिर भी ये लोग अपने लक्ष्य पर डटे हुए ये। 


११३ टॉल्सटॉय और गोथी 
श्प्लश की पहली मार्च को इन लोगों ने जार एलेक्त्रेण्डर 
द्वितीय की इत्या कर डाली। टॉल्सटॉय इस इत्याकायड से 
बेतरद उद्देलित हो उठे। उन्दोंने जार के पुत्र को एक पत्र 
लिखा, बिसमें उन्होंने पशयल्त्रकारियों क्रो क्षमा करने की 
सलाइ दी । वह इस हत्या को दो बुरा समझते ही थे, हत्या- 
कार्रियों को दण्ड देने के बहाने मार डालने को भौर भी बुरा 
समस्त थे। इस अवसर पर उनके हृदय में दयाभाव उठ रहे ये, 
इसका कुछ आभास उन्होंने उस पत्र में दिया था, जो उन्होंने 
कई वर्ष बाद लिखा था | इस पत्र में वह लिखते हैं-- 
।हत्याकारियों के मुकदमे ने और उन्हे प्राणदणड देने फी 
तैयारियों ने मेरे हृदय में प्रवल संस्कारों की वाढ़ उत्पन्न कर दी | 
मैं उन्हें श्रपने मस्तिष्क से न निकाल सका और विशेषकर उन 
लोगों के विचार से तो में पीछा छुड्ा ही नहीं सका, जो उन 
हत्याकारियों की हत्या करने की तैयारी कर रहे थे ) जार एसे- 
क्क्ेंस्डर तृतीय के विषय में में विशेष रूप से सोच रह्य था। 
उन हत्यारों को ज्षमादान देकर जार फो जितना आनन्द होता, 
यह भेरे लिये कितनी सीधी-सादी वात थी। मुझे विश्वास 
न होता था कि उन्हें सचमुच प्राणदश्ड दिया जायगा, पर तो 
मी उनके हत्यारों के सम्बन्ध में सोच-सोचकर ज्ययित हो रह 
था। मुके भ्रच्छी वरह याद है कि एक दिन में भोजन के 
बाद इस तरद के विचार श्रपने मरितप्क में लिए चमड़े के 
सोफ़ा पर सो गया और स्पम् में देखने लगा क्रि वे हत्यारे नहीं, 
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मैं खुद फाँसी पर चढाया जा रहा हूँ. और ज्ञार और ज़ार के 
'फर्मचारी नहीं, मैं खुद फाँसी दे रहा हूँ । चस, इसी विमीषिका 
में मैं उठ बैठा और फौरम ज़ार को पत्र लिख डाला [? 
उस पन्न के पढने से पता चलता है कि टॉल्सटॉय श्रहिंसा 
और छवमा के ठिद्धान्तों में कितनी प्रयाठ आस्पा रखते हैं। 
यदि बह इस विषय में इतने उद्दे लित न हुए होते, तो यह पत्र 
कमी न लिखते। इस पत्र के पढ़ने से शञात होगा कि ईसा की 
सज्ञमा की शिक्षा ने उनकी आत्मा को किस प्रकार अपनालिया 
था| वह लिखते हैं-- 
“मं ठहृरा एक नगएय और त॒च्छ, दुर्बल और निकस्मा 
आदमी, और तिस पर भी चला हूँ रूसी-सम्राद को एक ऐसे 
मामले में सलाह देन, जो जदिलता में अपना सानी नहीं 
रखता । मैं जानता हूँ कि यद्द बात बड़ी विचित्र, श्रनुचित और 
दुस्साइसपूर्ण है, पर फिर भी मुझ से लिखे बिना नहीं रहा 
जाता । मैं देहात के एकान्त से लिख रहा हूँ. और मुझे निश्चित 
सूचना नहीं है। मैं जो कुछ जान सका हैँ, पत्रों और किम्ब- 
दन्तियों के आधार पर, इसलिए मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, 
सम्भव है, वह श्रसम्बद्ध हो। यदि ऐसा हो, तो भीमान्‌ मुक्े 
अपने श्रात्म-विश्वास के लिए. क्षमा करें और इस बात पर 
विश्वास करें कि मैं जो यह लिख रहा हैँ, सो कोई इसलिए. 
नहीं कि मैं अ्रपने-आपको बढ़ा तमसता हूँ, बल्कि इसलिए कि 
मैं अपने-झापको मनुष्य-जाति के प्रति इतना दोषी समझता 
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हूँ कि यदि मैं वह न करूँ, जिसे करना मैं अपना कर्च॑व्य 
सममता हूँ, वो मैं एक दूसरा अपराध फरूँगा | 

“मेरा पत्र उन पत्रों की भाँति न होगा, जो साधारणतया 
सम्राद को लिखे जाते हैं, .खुशामद और श्रध्त्यवा से भरे हुए। 
मेरा पत्र तो एक भनुष्य-द्वारा दूसरे मनुष्य को लिखा गया पत्र- 
मात्र होगा । मैं आपका जार और मनुष्य की दैतियत से कितना 
आदर फरता हैँ, सो विना चिकनी-छुपड़ी बातों के ही प्रकट 
ही जायगा। 

“आप के पिता को जो एक रूसी ज्ञार और सहृदय 
नसनुष्य थे, जिन्होंने इमेशा अपनी प्रजा का मल किया और 
कल्याण चाद्दा, उनके निजी शज्ुश्रों ने नहीं, बल्कि वर्तमान 
शासन प्रणाली के शत्रुओं ने इस धारणा-द्वारा प्रेरिद होकर 
कि वे भनुष्य-जाति की भलाई कर रहे हैं, श्रमानुषिक ढँग से 
घायल फिया और मारढाला । झब आपने अपने गिता का 
न्थान लिया है और आपके सामने ये शत्रु मौजूद हैँ, जिन्होंने 
आपके पिता के जीवन को विषमय बना दिया था और जिन्होंने 
उनकी हत्या की | वे शाप के भी शत्रु हैं; क्‍योंकि आपने श्रपने 
पिता का स्थान लिया है। वे इस कल्पित धारणा-द्वारा प्रेरित 
डदकर फि वे मनुष्य-जाति का भद्जल कर रहे हैं, श्रापकी भी 
इत्या फरना चाहते छोगे। आपके हृदय में अपने पिता के 
॒त्यारों से बदला लेने की इच्छा काम कर रही होगी। इस 
विचार ने कि इस प्रकार का बदला लैने की लोग-बाग आप से 


दाल्सटॉय और गॉँधी ११६ 


आशा रखते होंगे, आपको विशेष रूप से प्रभावित कर दिया 
शेगा, परन्तु आपका प्रमुख क्ंव्य जार की हैसियत से नहीं, 
मनुष्य की हैसियत से है। यदि श्राप ईसा की शिक्षा का पालन 
करें, तो यद्द प्रमाव नष्ट हो जाएगा। मैथ्यू की पुस्तक में 
लिखा है ( ४३-४ )। 

/तुमले सुना है कि यह कहा गया हे कि तू अपने पडौसी 
से प्रेम कर, और अपने शत्रुओं से घृणा कर, परन्तु मैं तुमसे 
यह कहता हूँ कि तुम अपने शन्रुओ्ों से भी ग्रेम करो, जो तुमसे 
घृणा करें तुम उनका उपकार करो, अ्रपने त्वरग॑स्थ पिता की 
सन्तान बनो * * ५” 

मैं यह जानता हूँ कि मनुष्य ईसा की शिक्षा का पालन नहीं 
कर रहे हैं और मैं स्वयं इससे मी श्रोछे विचारों-द्वारा प्रभावित 
हो चुका हैँ । इसलिए आपसे इतने बढ़े श्रात्म-वल की आशा 
रखना सचमुच दुश्साइत का काम है। पर तो भी आप बुराई 
के बदले भलाई करिए, यही भ्रापको शोमा देता है | वैसे भानवी 
और देवी-विधानों का उल्लघन करनेवालों को क्षमा प्रदान 
करना और बुराई के बदले में मलाई करना वहुत से श्रादमियों 
को श्रादशंबाद या विज्षितवापूर्ण कार्य दिखाई पड़ेगा, और 
बहुत से आदमी मेरी इस सलाह को बुरे उद्देश से प्रेरित होकर 
दी गई सलाह समसेगे। वे लोग फहेंगे, “जगा मत करिए, बहिक 
इस ज्याधि का अन्त कर दीजिये। झाग को बुरा देना ही 
अच्छा है”, परन्तु यदि उनसे अपनी उम्मति को प्रमाणित करने 
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को कहा जाय, वो निश्चय दी घुरा उद्देश्य और अ्रविषेक उन्हीं 
में दिखाई पडेगा | 

कोई बीस वर्ष हुए, कुछ लोगों ने विशेषकर नवयुवकों ने 
जो वर्तमान अवस्था और वर्तमान शासन-प्रणाली से घृणा 
करते थे, एक दल बनाया । उन्होंने फिली नवीन अवस्था की 
या अव्यवस्था को बात सोची, और समाज के वर्तमान ढाँचे 
को आराम लगाने, डाका डालने और दत्या करने के ईश्वर- 
'प्रिदद्ध कर्मेद्वारा बदलने की चेप्ठा की | इस व्याधि का अन्त 
करने की चेप्टा पिछले बीठ वर्ष से जारी है, पर इन लोगों की 
संख्या घटने के बजाय उत्तरोत्तर चढ़ रही है। अब ये लोग 
इतने निर्दय और दुस्सादसी होगए हूँ कि राज्य के अस्तित्व के 
लिए खतरा तिद्ध हो रहे हैं| इस भमहा-च्याधि का सामना करने- 
यालों में दो दल हूँ, एक तो वह जो इस गले-सड़े अग को 
काटकर फ्रेंकना ठीझ समझता है, दूसरा दल इस व्याधि का 
“स्वतः ही अन्त कराना चाहता है | यद्ट दूसरा दल उदार दल हे 
जो अ्रशान्ति को दूर करना श्रीर विरोधियों के श्राक्मण को 
निकम्मा करना चाहता है | जो क्लोग इस व्याधि को बाहरी 
इष्टि से देखते ह उनके आगे केवल दो प्रकार के उपाय हँ--- 
विनाश का उपाय ( कासी, पुक्तिउ, सेंसर-शआ्रादि इत्यादि ) और 
उदार नींव ( श्राशिक स्वतन्त्रता, दए्ड में नर्मी से काम लेना 
और शासन-व्यवस्था को भूर्त रूप देना, ये दोनों हीवेकार सिद्ध 
हुई है, इसलिए ईश्वरीय इच्छा की अ्वहेलना करना ठीक नहीं है। 


शॉल्सटॉय ओर गॉधी श्श्व्ट 


आपकी और रूस की अवस्था एक ऐसे रोगी की अवस्था 
है जिसकी दशा खतरनाक हो चली हो। ज़रा-ठी भूल, कोई 
हानिफर या अनावश्यक औषधि रोगी का विनाश कर सकती 
है। इसी प्रकार हत्यारों को निदंयवापूर्वक प्रायदण्ड देने से 
या जनता के अवतिनिधियों की सभा करने से हमारे सारे मविष्य' 
में आकाश-पाताल का झन्तर हो सकता है। अपराधियों का 
मुकदमा जारी है श्रौर इस पत्त में हो इन तीन मार्गों में से एक 
मार्ग का श्रनुकरण क्या जायगा | बुराई का बदला घुराई से 
बुुकाना, या उदार नीति का अवलम्बन करना (इन दोनों 
मार्मो का अनुकरण किया जा चुका है, पर फल कुछ नहीं 
निकला ), या ज़ार-द्वारा मनुष्य की दैसियत से परमात्मा की 
इच्छा की पूर्ति करना । 
राज राजेश्वर ! किसी साधातिक ओर भयझ्ढर भूल ने 
क्रान्तिकारियों के हृदय में आपके पिता के प्रति तीज्र घुणा उत्तन्ना 
कर दी, जो इस भयड्डर हत्या के रुप में फलित हुई | यह घृणा 
मृत ज्ञार के साथ ही दफनाई जा सकती है| क्रान्तिकारी अ्रयने 
एक दर्जन सहयोगियों के प्रायदर्ड के लिए उन्हें दोषी ठहरा 
सकते हैं, यद्यपि यह अनुचित है । पर स्वयं ध्रापके हाथ खून.तसेः 
रंगे हुए नहीं हैं। श्राप तो अपनी स्थिति के निर्दोष शिकार हैं ।* 
आप अपने और ईश्वर के धमक्त पवित्र और निर्दोष हैँ। पर 
आप ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ से दो मार्ग जाते हैं। कुछ ही 
दिनों में यदि उन लोगों फी विजय हुईं जो कहते हैं कि ईसाई: 


११६ टॉल्सटॉय और माँधी 


शिक्षा और रत्य केवल अनगगल प्रलाप है और राजनीतिक 
जीवन में रक्त बहाना अनिवाय्य है, और मृत्यु का दौर-दौरा 
होना ही चाहिए, तो आप दमेशा के लिए भगवान्‌ के उस पवित्र 
मार्ग से सटकफर राज्य की आवश्यकता के उस मार्ग को पकड़ 
लेंगे जहाँ सब-कुछ, भगवान और मनुष्य के विधानों का उलद्ठन- 
तक न्याय्य है । 
यदि आपने अ्रपराधियों को क्षमा न किया, बल्कि उन्हे 
फाँसी पर चढ़ा दिया तो सैकड़ों में से केवल तीन-चार आदमी 
कम हो जायेगे, पर उनका स्थान दीस या चालीस ल्े लेंगे, 
* और आप हमेशा के लिए ऐसा मौका श्रपने हाथ से खोदेंगे 
जिसके द्वारा श्राप ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते । फिर श्राप 
इमेशा के लिए राज्यद्िव कहलाई जानेवाली बुराई के गरत॑ में 
गिर पड़ेंगे । 
क्षमा करिये | बुराई का बदला भलाई से दीजिये, और 
आपके इस कार्य का यह परिणाम होगा कि सैकड़ों में से दर्जनों 
आदमी शैतान की उपासना छोड़कर ईश्वर की ओर मुक जायेंगे । 
इजारों-लाखों आदमियों के द्ृदय राज-पिंद्दासन-द्वारा, ऐसे भीषण 
अवरुर पर इस उद्दारता को देखकर ह॒षं के मारे नाच उठेंगे। 
सम्राट | यदि आप यह करें कि इन लोगों को अपने पास 
घुलाकर इन्हें कुछ रुपया देदें और अमेरिका भेज दें, और एक 
विशप्ति निकलवा दें जिसका शीर्षक हो 'पर में तुमसे कह्टता हूँ 
कि ठुम अपने शनुओं से प्रेम करो, तो मैं यह तो फट नहीं: 
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अक्षता कि दूसरे कया कहेंगे, परन्तु मैं ्रापका कुत्ता और ,गुलाम 
होजाऊँमा ! में जिस प्रफार इस समय रोरदा हूँ, उसी प्रकार 
जब कमी श्रापका नाम सुदूँगा । मावावेश से रोपह् गा । मधर 
मैं यह क्यों कहता हूँ कि दूसरे क्या कहेंगे !! आपके शब्दों को 
'पदुकर सारें रूस में प्रेम और दया की बाढ आजायेगी"“**“। 
इन क्रान्तिकारियों का मुक़़ावला इनकी हत्या और विनाश 
करके नहीं किया जासकता | में इनकी संख्या की वात नहीं कह 
रक्ष हूँ, बल्कि उनके आदर्श का ज़िक्र कर रहा हूँ। इनसे तो 
केवल आस्म-बल-द्वारा ही लड़ा जासकता है। इनका आदर्श हे 
सब को भर पेठ मोजन मिलते, सब को स्वच्छुन्दता और बरावरी 
'का दर्जा मिक्ते | इनसे मोर्चा लेनेवाले का श्रादर्श इनसे भी 
ऊँचा और व्यापक होना चाहिए । फ्राँध और इँगलैए्ड में भी 
अन लोगों के विरुद्ध संधर्ष जारी है, और असफज्न सिद्ध होरहा है। 
किपल एक ही ऐशा श्रादर्श हैं जिसके द्वारा इनका मुक्ता- 
चला किया जा सकता है--ख़ुद इन्हीं का आदर, प्रेम, क्षमा 
ओऔर-- बुराई के बदते भलाई करने का श्रादर्श | ये लोग इस 
आदर्श को गलत तरीके पर अरनाते हैँ। जहाँ राज-पिंदासन 
की ऊँचाई से क्षमा और ईसाई-घर्स-सुलम प्रेम का शब्द 
निकला कि देशमर में ईसाई शासन का दौर-दौरा हो जायगा 
और जिस ब्यापि ने सारे देश को व्यथित कर रक्‍्खा है उसका 
अंत यात-की-बात में हो जायगा | जिस तरह आग में मोग 
का युतला जल जाता है, उसी तरह ईसा के आदेशों क 


श्र्१्‌ टॉल्सटॉय और गोंघी 


“पालन करनेवाले मनुष्य जार के आगे ऋान्तिकारी पड़यंत्रों 
का अंत हो जायगा 
कहना व्यर्थ है कि जार ने दॉल्सटॉय की प्रार्थना पर 
कान नहीं दिया | राज-सिंहासन और जनता में कशमकश 
चल रही थी। देखें, कौन जीतता है | एलेक्ज्रेण्डर तृतीय अपने 
उच्छ छुल शासमाघिकार में कोई कमी करने को तय्याररन था | 
हत्यारों को फाँसी दे दी गई। इस फाँसी ने टॉल्सटॉय के 
-छुदय पर ऐसा गदहरा प्रभाव डाला कि कई वर्ष बाद उन्होंने 
अपने एक मित्र से कहा :-- 
प्वीमत्सतापूर्ण कर्म का बदला बीमत्छता से देने का 
'परिणाम यह होता है कि और वीमत्तता उत्पन्न दोती है। सुमे 
अच्छी तरह याद है कि जब मैंने उठ मयकर ज्यथाकारी और 
अमानुषिक कृत्य के पाँच श्रपराधियों की फांसी की बात सुनी; 
तो मेरी झ्रात्मा काँप उठी । न मुझे नींद आती थी, न चैन 
“ मिलता था, मैं पीटसंबर्ग जाकर वह काम करना चाहता था, 
जो पुराने जमाने में लोग किया करते ये, में जार के सामने 
जाकर उनसे फाँठी रुकभादेने की ग्रर्थना करना चाहता या। 
कोई शक्ति मुझे बलात्‌ यह तरीका अपनाने को वाघ्य कर रही थी, 
डुबलता ने मुके आधुनिक ढेंग ही अपनाने को विवश किया | 
मैंने पत्र लिखा और उसमें अ्रपना कलेजा निकाल कर रखने 
"की चेष्टा की, पर मेरे दृदय में जो तूफान उठ रहा था उसे 
न्‍चइ पत्र भी व्यक्त न कर सका !* 


टाल्सटांय भौर गॉधी श्र्र्‌ 


बाद को जब मुझे पता चला कि फाँसी दी जा चुकी; 
तो मेरे नेत्रों के श्रागे वे सुती और लटकी हुई लाशें बलात्‌ श्राने 
लगीं । स्त्री सोफी पैरोवर्का की मूर्ति मुझे विशेषरूप से व्यथित 
करने लगी | मुमे स्पष्ट मास होने लगा कि किस प्रकार उसने 
फुदे में अपनी गन डाली होगी, किस प्रशार गाँठ को टेंदुये 
पर रकख़ा होगा और पैरों के नीचे से स्टूल के हटाये जाने 
पर किस प्रकार घक्के के साथ उसकी गर्दन फ्रेदे में भिंच गई- 
होगी आर उसके शरीर का सारा रक्त उसके चेहरे पर भ्राकर 
जमा होगया होगा | मेरा गला घुटने लगा और अपने आप- 
फो यह विश्वास दिलाने के लिये कि मेरा गला सचमुच तो 
नहीं घुट गया, मैं वार-बार मुँह की लार पीने लगा। मैंने वे 
फटे हुये नेत्र देखे जो किसी भयकर पदार्थ के निर्मम सचि- 
कष पर विस्मय-चक्षित-माद से ताक रहे होंगे। कैधा बीमत्स 
काण्ड था **““कैसा वीमत्स * *** 7? 

टॉल्सटॉय कहते हैं कि उस अवसर पर उन्हें उस रीछु की 
याद आई, जिसने एक वार उन पर झाक्रमण किया था। रीछ 
ने अपने पल्ञे उनके कन्पे पर गड़ा रक्खे थे, पर उन्हें किसी 
प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी। मृत्यु के सन्निकर्ष ने उन्हें 
भय-रहित वना दिया था। बह कहते है कि वास्तविक, सर्व- 
भछतियी सत्य भयावह नहीं है, चारों ओर शान्दि और निस्वन्धता” 
का वात्तावरण दिखाई देने लगता है| 

१८८१ के मई मास में वह एक जेलखाना देखने गये, जहाँ 


हर ऑॉल्सटॉय और गाँवी 


उन्हें पन्दह कालूगावासी देहाती दिखाई पडे जो दो मह्दीने से 
पासपोर्ट ने होने के कारण जेल में बन्द थे। उन्हें कालुगा 
भेजकर मुक्त किया जा सकता था, पर वहाँ फेवल इसलिए नहीं” 
मभैजा गया कि कालूगा का जेलखाना मरा हुआ था, मानों यह 
भी देहातियों का कसर हो। इसी मद्दीने की २६ तारीख को 
उन्होंने एक मित्र से वाद-विवाद किया । उनकी स्त्री तो उनके 
विरुद्ध थीं है । एक बोला--/ईता की शिक्षा के अनुसार चलना 
असम्भव है ।' 

टॉल्सटॉय ने कह्टा--'तो क्‍या उनकी शिक्षा मूर्खतापूर 
है? 

उत्तर मिला--“नहीं, मगर श्रव्यवह्षाय्य॑ श्रवश्य है !” 

धो आपने उनकी शिक्षा पर आचरण करने की चेश्ट भी” 
कीहे!? 

'नहीं, मगर वह है अव्यवह्वय्य !? 

इसी मास में उनका दो और मिन्नों से वाद-विवाद छुश्रा | 

एक ने मुस्कराकर कह्दा-- उन्‍हें (कान्‍्विकारियों को) फाँसी 
पर लटका देना चाहियि |? 

टॉल्सटॉय ने जवान बन्द रक्‍्खी, पर उनके मन में आरहाः 

था कि इसका कॉलर पकंडकर इसे बाहर फेक दे 

रूसी क्रान्तिकारियों और राजनैतिक आन्दोलन करनेवालों" 
पर कैसे श्रत्याचार किये जाते ये, इसका कुछ आमात एक 
स्थान पर दिया जा छुका है । ये श्रत्याचार भात्रा और संख्या 
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में उच्रोच्र बढ़ते ही गये | टॉल्सटॉय सरकारी कर्मचारियों की 
तीखी श्रालोचना करते और उनके लेख विदेशी पत्र खूब 
छापते । बीस वर्ष बाद उन्होंने ज्ञार निकोलव को पत्र लिखा, 
जिसमें उन्होंने उच्छ ,हल शाचन-प्रणाली की और रूसी ईसाई- 
धर्म की श्रालोचना करते हुए कहा । उन्होंने कहा कि इस समय 
रूस फो इन दोनों में से किसी की मी जरूरत नहीं हे !! उन्होंने 
जार को माई के नाम से सम्ब्रोधित किया। उन्होंने लिखा-- 
फ्रीय भाई, मेरी समस्त में आपको सम्बोधन करने का यही 
दक्ष ठीक है; क्योंकि मैं यह प्र श्रापको जार की हैसियत से 
नहीं, भाई के नाते लिख रद्द हूँ | दूसरा कारण यह मी है कि 
मृद्यु की अदीज्षा कर रहा हूँ और ऐसा प्रतीव होता है, मानों मैं 
यह पत्र दूसरी दुनिया में लिख रहा हूँ। में जब तक आपके 
कार्य-कलाप के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट न कर दूँ, तब 
-तक नहीं मरना चाहता '। 
एकान्त शासन के सम्बन्ध में मेश कहना यद है कि जब 
रूसी लोग जार को ईश्वर का श्रवतार समझते ये तव तो इस 
प्रकार की शासन-व्यवस्था ठीक थी, पर अब ठीऊ नहीं हे,क्योंकि 
अब सब जान गये हैं, या थोडी-सी शिक्षा पाते'ह्ी जान जायँगे 
कि श्रच्धधा ज्ञार एक झ्राऊत्मिक सौमाग्य मात्र है और ज्ार 
पागल ओर देत्य भी हो सकते हैँ, जैसे जान चतुर्थ और पाल | 
इसके अ्रतिरिकत जार चाटे क्वना ही श्रच्छा क्यों न हों, वह 
सेरह करोड आादम्तियों पर अकेला शासन नहीं कर सकता। 


प्र टॉल्सटॉय और गॉधी - 


जनता पर शासन तो वे लोग करते हैं जो जार को घेरे रहते है 
और जिन्हें प्रजा के मद्डल की अपेज्ञा अपने पद का ध्यान 
अधिक रहता है। 

'एकान्त-शासन-ज्यवस्था एक दकियानूही ज्यवस्था है जो 
मध्य-अफ्ीका के लोगों के लिए. उपयुक्त शे सकती है, क्योंकि 
वहाँ के लोग अवशिष्ट संसार से अलग हैं, पर रूसी लोगों के 
लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है । रूसी लोग अवशिष्ट संसार 
के साथ ही शान सम्पन्न हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की 
शासन-व्यवस्था और इस प्रकार फा सनातनी-धर्म फेवल हिंसा 
और बल-प्रयोग, घेर और वैध उपायों के अनन्त के द्वारा, फाँसी 
और धार्मिक पीढ़न के द्वारा, पुस्तकों और पन्नों के निषेध और 
जन्ती के द्वारा, विक्ृत-शिक्षा और इसी प्रकार के अन्य दूषित 
और निर्दयतापूर्ए उपायों के दर कायम रक्खे जा सकते हैं 

आपका शासन-काक़ अब तक इसी प्रकार के कार्य-कलाप 
में वीवा है। इसका आरम्म आपके उस उत्तर से हुश्रा जो 
आपने अमभिनन्दन-पत्र के बदले में दिया था और जिससे सारे 
रूस सें सनसनी मच गई थी। तब आपने जनता की वैध अमि- 
लाधा को “अ्रविवेकपूर्ण बहमः कहकर पुकारा था। आपने 
फिनलैए्ड के लिए. कानून बनाये, चीनियों पर छापे मारे, हेग- 
कान्फेन्स की योजना की, जिसके फल स्वरूप आपको अपनी सेना - 
बढ़ानी पढ़ी। आपने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को संकुचित किया, 
और तानाशाही को प्रोत्धाइन दिया । आपने शराव जैसी ज़ह- 
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रीली चीज़ को सरकारी चीज करार दिया और सारे देश में 
विरोध होने पर भी अपराधियों को कोड़े लगाने की सज़ा देने 
का अ्रधिवेकपू्ण क्रानून वहाल रक्खा | दमन के द्वारा लनता 
को दला तो जा सफ़ता है, पर उन पर शासन नहीं किया जा 
सकता । वास्तव में वर्दमात-काल में जनता पर शासन करने का 
एकमात्र उपाय यही है कि उनके आन्दोलन का स्वयं मुखिया 
- बनकर उन्हें बुराई के रास्ते से हटाकर मलाई की ओर लेजाया 
जाय और लक्ष्य-प्राप्ति में उमर्य चनाया जाय | इसके लिए यह 
आवश्यक है कि जनता को अपनी-अपनी माँयें प्रकट करने का 
भौक्का दिया जाय और इन्हें सुनने के बाद उनकी उन माँयों 
को पूरा किया जाय जो अधिकाश जनता की मढ़॒दूरों की माँगों 
- से ठकर खाती हीं | देहातियों को श्रद्ृश्य न उमा जाय, वे 
जहा चाईं जाकर रहें, उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी जाय, 
घर्म-सम्बन्धी सुविधा दी जाय | सब से अधिक आवश्यक वात 
- सो यह है कि १० करोड़ शआदमियों को जमीन जोतने और 
ओने का समान अधिकार दिया जाय, जिमींदारी का श्रधिकार 
किसी को न रहे। सरकार का सब से वढा कर्तव्य यह है क्नि 
जनता को अपनी इच्छा प्रकट करने की स्वच्छन्दता दी जाय, 
उन पर से प्रतिदन्‍्ध हटा दिया जाय। यदि आदमी का मुँह 
अन्द कर दिया जायगा मिससे वह बोल न सके, वो उसका 

-अंगल क्ष्या हो उम्ता है! 
“यदि मैंने इस पत्र के द्वारा आपकी इच्छा न रहते भो 


$ 
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ष्ट कर दिया हो या पीड़ा पहुँचाई हो, तो मुझे क्षमा करिये, 
पर मेरे हृदय में रूसी जनता की औ्और--आपकी मगल कामना 
काम कर रही है |? 

इस अवसर पर गाँधीजी-द्वारा ला इविंन को लिखे गये 
पत्र की बलात्‌ याद आजाती है । 

* पर इस पत्र फा जार पर कोई प्रमाव न पड़ा और दमन- 
चक्र उसी प्रकार चलता रहा | १६०८ में टॉल्सस्टॉय ने एक 
बढ़ा ही श्रोजत्वी लेख लिखा 'में चुप नहीं रह सकता [” इस 
लेख में टॉल्सटॉय ने क्रान्तिकारियों को सैकड़ों की सख्या में 
फॉाँसी पर चढ़ाने की सरकारी नीति का घोर विरोध किया। 
डॉल्सटॉय के द्ृदय में हिंसा के प्रति तीव्र घुणा काम करती रहती 
'थी | सरकारी दमन-नीति में उन्होंने हिंसा देखी और उसकी 
:खरी झ्ालोचना की | इस लेख से चारों ओर, सारे योक्प में 
सनसनी मच गई | लेख की प्रत्येक पक्ति में टॉल्सटॉय ने अपने 
छदय का भावावेश निकालकर रुख दिया था। टॉल्सटॉय फाँसी 
और निर्वाउन के समाचार पढ़ते और कल्लेजा मसोसकर रह 

जाते । इस लेख भें उन्होंने लिखा-- 

'मैं स्वीकार करता हूँ, भुके आशा है कि इन लोगों की कर- 
सूतों का भा फोड़ करने का वही परिणाम होगा जो मैं चाहता 
हूँ। मुझे उस वर्य से निकाल दिया जायेगा जिसमें में रहता हूँ। 
'इस समय मैं ऐसी अनुभूति कर रहा हूँ, मानों मैं त्वयं भी इन 
अपराधों के करनेवात्ों में शामिल होऊँ* “भा 
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मैं यह इसलिए लिख रहा हु, और मेरी शक्ति में जो कुछ. 
है, उसके श्रनुसार इसे यहाँ रूठ में और विदेशों में फैलाने में 
कोई कोर-कसर न रक़्खूंगा कि दो बातों में से एक बाद होनी 
चाहिए, या तो ये श्रमानुष्रिक इत्य बन्द हो जाएँ, या फिर 
उनसे भेरा सम्बन्ध विज्छेद हो जाए और मुझे! जेल में डाल दिया 
जाय, जिससे मुझे यह तो सन्तोष रहे कि ये वीमत्स-कारड मेरी 
ओर से नहीं हो रहे हैं, या श्रन्य वारह या वीस देहावियों की 
भाँति मेरे गले में भी रस्सी डाल दी जाय और पैरों के नीचे 
से बेंच सरका दीजाय। यदि ऐसा हो जाय, तो फिर क्‍या 
कहना है।” 

टॉल्सटॉय के इस ओजसख्वितापूर्ण विरोध का परिणाम यह 
हुआ कि देश का सारा पठित-समाज उनके साथ हो लिया । 
इस लेख फो देश के बहुत से पन्नों ने छापा और जुर्माना मरा | 
उस ज़माने में फिसी के पास टॉल्सटॉय की पुस्तक या लेख 
निकल आता था, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था| स्वय 
टॉल्सटॉय के सेक्रेटरी को ग्रिरक्तार करके निर्वासित कर दिया 
गया । जननसमाश्नों में टॉल्सटॉय का नाम लेना अपराध समझता 
जाता था। गिरजें में प्रार्थनाश्रों के श्रवसर पर जहाँ जार के 
चिरायु होने की प्राथेना की जाती थी, वहाँ टॉल्सटॉय कौ मृत्यु 
की पराथेना की जाती थी। रूस के प्रधान धर्माचार्य का झादेश 
था कि जहाँ कहों अवसर मिले, टॉल्सटॉय को घिक्वारा जाय। 
जब टॉल्सटॉय की अस्पीवीं वर्ष गाँठ मनाई गई, पादरियों के 


टॉल्सटॉय ओर गाँधीरू- 


टॉय 


साहित्यिक टॉल्स 
डॉल्सटॉय और उसके समकालीन लेखकों का एक व्यक्ञ-चित्र | 
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डॉल्सटॉय को ईसा-शत्रु कइकर पुकारा | स्कूलों और स्युनिसतिपै- 
लिठियों को श्रादेश था कि टॉल्सटॉय के सम्मान में कुछ न _- 
किया जाय। 

इतना सब होने पर भी अधिकारियों का यह साहस न होता 
था कि टॉल्सटॉय पर हाथ डालें; यद्यपि ढॉल्छटॉय मन्त्रियों को, 
जजों को श्रौर पब्लिक-प्रॉसीक्यूटरों को वरावर लिख रहे ये कि 
असली श्रपराधी वह हैं, उन्हें पकड़ा जाय | ऐसा टॉल्सटॉय का 
प्रताप था। 


टॉक्सटॉय का रहन-सहन 


यह पहले ही लिखा जा चुका दै कि टॉल्सटॉय रूसो 
देहाती की भाँति रहना-सइना पसन्द करते ये। तडक-मड़क 
से उन्हें बड़ी घृणा थी । वह किसी प्रकार के दिखावे से दूर 
भागते ये। अपने देहातियों-जैसे वेष के कारण टॉल्सटॉय को 
कई बार अपमान मी सहना पड़ा। उन्हें देखकर कोई यह 
न कह सकता था कि यह टॉल्सटॉय हैं । 

एक बार टॉल्सटॉय स्वास्थ्य-मंग होने पर अपनी पत्नी 
के साथ वायु-परिवतनाथें निकले । वह अयने यास्नाया-नामक 
गाँव से सेवस्टापोल गये, जहाँ अपनी युवावत्था में वह सेना 
में काम कर चुके ये । यहाँ उनका स्वास्थ्य काफी सुधर गया | 
यहाँ से वह याल्य गये। रास्ते में 'पहले पड़ाव पर उन्होंने ' 
अपनी गाढ़ी फे घोडे ददते | टॉल्सटॉय गाड़ी से उत्तकर एक 
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युवक से 'एक स्थान फे बारे में . पूछर्तांछ करने लगे। युवक 
ने इस देहाती को घुणा की हृष्टि से देखा और रास्ता लिया। 
इतने ही में उनकी गाड़ी मी आ लगी। टॉल्चटॉय गाड़ी में 
ख़वार होगये और गाड़ी चल दी। युवक के आश्वय्य का वारा: 
थार न रहा । उसने टॉल्सटॉय से परिचित एक-दूसरे ब्यक्ति से 
चुछा--यह बुड़ढ़ा कौन या !? 

+क्ाउयट टॉल्सटॉय !” 

- क्या १ वही काठरट टॉल्सटॉय जो बढ़े मारो लेखक हैं ! 
है मग़वान्‌ ! मैं मी कैसा मूर्ख हूँ! उनके दर्शन-मात्र 
करते के लिये मैं क्या कुछ न दे डालवा और में स्वयं ही कैसी 
अशिष्टवा से पेश थ्राया !' और उसने रष्ट भाव से अपनी टोपी 
उतारकर ज़मीर पर पटक दी | 

क्र < ञ > 

एक बार टॉल्सटॉय-रचित एक प्रहतन को एक गाँव की 
जाटक-मण्डली ने खेलने का निश्चय किया। टॉल्सटॉय को 
पता चला तो वह भी खेल देखने गये। प्रहसन देद्नातरियों पर 
ज्षमीदारों-द्वारा अत्याचार करने के ऊपर था। दरवाजे से द्वार- 
खक ने उन्हें देहाती समझा और घक्का देकर हटा दिया, पर 
आाद को दॉल्सटॉय ने श्रपना परिचय दिया दो उन्हें मीतर जाने 
दिया। रिहसल हो रहा था| टॉल्छटॉय भी देखने लगे। एक 
अवसर र देह्दातियों को ज़मींदार के कर्मचारी-द्वारा धक्षियाकर 
सिकाके जाने का धृश्य या। ज़मींदार का फर्मचारी देक्षतियों 
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को बडी शिष्ठता फे साथ निकालने लगा। टॉल्सटॉय से चुप न 
रहा गया। वह ज़ोर से बोले--नहीं, यह अस्वाभाविकण्दे ।,ईन्ह 
उसी तरह घकियाकर निकालो, जिस तरह मुमे अभी-श्रभी घकि- 
याकर वाहर निकाला गया था!” और उन्होंने आप बीती सारीः 
कथा सुनाई। 
> >८ >८ 

एक बार टॉल्सथॉय अस्वस्थ होने पर वायु-परिवर्तनाथ गये ।' 
एक स्टेशन पर वह थककर स्टेशन के बाग में जा बैठे | इसी 
समय एक स्त्री व्शाँ आई और कड़े स्वर में बोली--यहाँ से 
निकल जाओ | यह बाग बडे आदमियों के लिये है। तुम्हारें- 
जैसे लफगों फे लिए, नहीं है ।? 

टॉल्पटॉय उठकर चले शञ्ाये । 

जय गाड़ी के जाने का वक्त हुआ तो उन्हे विंदा करने एक 
बटीनसी मीड़ शक्ही होगई। अब कहाँ उस स्त्री को अपनी भूल 
मालूम हुई । वह द्वाथ में गुलदस्ता लिए गाड़ी में घुसने की 
चेप्टा करने लगी | पर भीड़ इतनी थी कि वह अपनी चेष्टा में 
सफल न हो सक्ी। वेचारी वहीं से सडी-सड़ी कहती रही-- कोई 
काउयट से मेरी शोर से क्षमा माँग दे वो बढ़ा अच्छा ऐो। मुमे 
क्या पता था कि यह काठएट टॉल्सटॉय है|? 

भर >८ ५८ 

एक बार टॉल्ए्टॉय तीर्थ-यात्रा करने निकले--ैदल और 

देहाली जूते पएनझर | उनके साथ उनका नौंकर सर्भी भी था, 


है टॉल्सटॉय और गाँधी 
जिसका काम यह था कि रास्ते सें जो कोई देदाती मिले, उसे 
तीन-चार आने के पैसे दे दिया करे। रास्ते में उन्हें एक देहाती 
मिला, जो गाड़ी में जा रह्दा या । 

देहाती बोला--धुदढे, कहाँ चल दिया ? 

आऑप्टिन को | 

धो क्या वहीं रहने का इरादा है! और दोनों में बात- 
चीत आरम्भ होगई | 

एक दिन-रात को टॉल्सटॉय एक गाँव में पहुँचे और वहाँ 
के मुखिया के यहाँ ठहृरे । मुखिया कोई पच्चीस गाँववालों को 
इंटें थोपने की मज़दूरी चुका रद्दा था। वह उन्हें पूरी मज़दूरी 
देने के बजाय कतर-न्योंत कर रहा था। इतने ,पर भी जब 
इसने पैसे चुका दिये तो गाँववालों से शराब पिलाने को कहा। 
बला--यद देखो, तीर्थ-यात्री मी आए हैं, इन्हें पिलाओ 

टॉल्सटॉय यह सुनकर बाहर चले गये औ्रौर श्रपने नौकर 
से बोले---यह मुखिया भी कैसा दुष्ट है | अ्रपनी ही श्रासामियों 
का खून चूस रहा है ? 

थोड़ी देर बाद मुखिया भी नशे में मतवाला बनकर वहाँ 
आ पहुँचा और वहीं लेट गया। इसी समय एक स्त्री गोद में 
बच्चा लिए. वहाँ आकर उसके ,हायन्पाँव जोड़ने लगी 
बोली--नज़र वरीलीविच, भ्ुक विघवा पर दया करो, नहीं तो 
है .यहीं घरना देकर मर जाऊेंगी [? 

मुखिया बराबर हँसता रहा, और जब स्त्री बराबर हास-पाँव 
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जोड़ती रही तो चिल्लाकर बोला--'यहाँ से दफा है, नहीं वो 
निकलवा दूँगा ।? 
टॉल्सटॉय ने स्त्री क्रो अपने प्रात बुलाया और सारा 
बूच्चान्त पूछा । स्‍त्री ने कह्ठा कि उसके 'पाच पुत्र है और पंचा- 
यती जमीन में उतके पाँच हिस्से ये। मुखिया ने उसके तीन 
हिस्से वो इथिया लिये, और अब वह उसकी सॉपड़ी पर भी 
कन्ज़ा करना चाहता है। टॉल्सटॉय ने सारी वात लिसली और 
स्त्री को शान्त करते हुए कट्टा कि उतके लिए जो-कुछ सम्भव 
है, किया जायगा। 
बठ, श्रव मुखिया बिगड़ गया। बोला--'वुम्दारी इतनी 
मजाल ! दिखाओ ह॒म्हारां पासपोर्ट कर्श है १ 
नौकर ने टॉल्सटॉय का पासपोर्ट चण्डल में से निकाला । 
मुखिया वोला--लिइके को बुलाओ, वह पढदना-लिखना जानता 
है। पीटर्संबर्ग में कोचवानी की है फि भाड़ स्ोंका है |? 
मुखिया का लड़का आया, पाठपोर्ट पठा और सहमे हुए 
देँग से पिता के कान में कुछ कष्ट । मुखिया बात-की-बात में 
बहाँ से काफ़र होगया और फिर दिखाई न पडा | 
टॉल्सटॉय बोले-+कैसे दु.ख की बाद है कि इस तरह फे 
आदमियों को मुखिया चुना जाता है |? 
ञ् 4 ८ हु 
, जब तीर्थ-स्थान ऑप्टिन आया तो राठ होगई थी । महत्व 
ने इनकी वेश-भूषा देखी ठो इन्हें साधारण-सा स्थान ठहरने को 


श्श्श्‌ टॉल्सटॉय और गाँधी. 
दिया, जहाँ ग़न्दगी का कोई हृद-हिसाव न था। नौकर ने महंत 
को एक रूबल दिया, तो इन्हें एक कमरा मिला; जिसमें एक' 
चअमार पहले से ठद्रा हुआ था। चमार जोर-कोर से खर्रादे मर' 
रहा था। टॉल्सटॉय ने कह्दा---इसे जगाकर कहो, ख़र्रोंदे न मरे? 
नौकर ने उसे जगाया और कहा--'भल्ते आदमी, तू मेरे 





“बुड़ढे को मी सोने देगा या नहीं ! 
चमार बोला--'वो मैं क्‍या करूँ १ में तो ऐसे ही खोऊँगा ।” 
भगर वह फिर चुपचाप सोता रहा । 
>प >( रे 


दूसरे दिन टॉल्सटॉय प्रार्थना में शरीक हुए और फिर मठ 
का युस्तकालय देखने गये । यहाँ उन्होंने देखा कि एक बृद्धा 
यायबिल लेना घवाहती है, पर उसके पाठ पैसे नहीं हैं। महत्त 
उसे पुस्तक देने के बजाय धामिक कहानी सुनाने लगा। 
टॉल्सटॉय ने डेद रूबल निकालकर महन्त को "दिया और 
बुढ़िया पुस्तक लेकर आशीर्वाद देती हुईं चली गई । महत्व को' 
बढ़ा आश्चर््य हुआ कि यह कज्ञाल दिखाई पड़नेधाला बुढढ़ा 
अपना घंन इस प्रकार वहा रहा है | उसने एक चेक्षे को ठुलाया' 
ऊो टॉल्सटॉय को पहचानता था | बस, बात-की-बात में सारे" 
मठ में खबर फैल गई कि टॉल्सटॉय आए हुए हैं। प्रधान 
मठाघीश ने उन्हें बुला मेजा | उन्हें सब से बढिया स्थानरैंदिया 
गया मठाघीश से घण्टों चातन्चीत होती रहीते 

हि >< >् श्र 
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एक बार टॉल्सटॉय रूस के प्रसिद्ध उपन्यासभार सुर्गनेव 
हे मिलने गये | यद नियत दिन से एक दिन पहले दी पहुँचे, 
'इसलिए स्टेशन पर तुर्गनेव की कोई सदारी न मिली | टॉल्सटॉय 
चहीं से एक गाढ़ी किराये करके चले । ड्राइवर श्रेघेरे में रास्ता 
भूल गया | फलत.- डॉल्सटॉय तुर्गनेव के पर रात के ए५ बजे 
'पहुँचे | इस अवसर पर तुर्गनव के साथ कवि पोलोनकी भी 
हरा हुआ या। उसने गाडी की गड़गड़ाइट सुनी तो बाहर 
झाया। देखा, एफ देहाती गाड़ी पर से उतर रहा है। कवि ने 
डॉल्सटॉय को बीस वर्ष पहले देखा था | तब से श्य में ज़ञमीन- 
आस्मान का अन्तर था, इसलिए वह उन्हें पहचान न सका। 

पर टॉल्सटॉय ने पोलोनकी को पहचान लिया था। बोले-- 
+यह पोलोनकी हैं क्या ? 

तब कहीं कवि को मालूम पढ़ा । दोनों गठे मिले । इतने 
ही में तुर्गेनेब मौ आगया और तीनों विद्वानों ने गर्मोगम बहस 
करनी शुरू कर दी। बहस की उत्तेजना में टॉल्सटॉय फे कान 
और गदन वक लाल हो जाती थी, पर अरब उनमें युवा-काल- 
जैसी असहिभूएता न थी। कवि का कहना है---'मुझे तो ऐसा 
भतीत हुआ कि टॉल्सटॉय का नया जन्म हुआ है | 

अर > है 

एक बार टॉल्सटॉय अपने एक मित्र से मिलने गये। 
फैशन यही देहाती था। जब- द्वार खटखटाया तो भीतर से 
नौकरानी निकली । देखा, एक गाँववाला खड़ा है। टॉल्टटॉय 
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- को सामने के दरवाज़ें से आने पर॑खूब मिड़कियाँ मिलीं। 
इतना हुस्साहइस ! जाओ, पीछे के दरवाज़े से जाओ। 
डॉल्सटॉय जुपचाप चले आये | 
* >्र ञ्र 
डॉल्सटॉय को धोड़े पर चढ़ने का बढा शौकू था और इस 
प्रकार उनका व्यायाम भी हो जाता था | एक दिन उनके पास 
छक सरकारी अफसर आया। बोला--'लोगों को तो आप 
दरिद्रता का पाठ पढ़ाते हैं, पर स्वयं घोड़े की सवारी करते हैं | 
अगर घोड़ा बुड़ढ़ा है ।? 
'कैर भी है तो कीमती ॥? 
दॉल्वटॉय ने कुछ और कट्दा, और अफसर लज्जित होकर 
अला गया । पर अफसर की वात टॉल्सटॉय के कलेजे के पार 
होगई। उस दिन से उन्होंने घोड़े की सवारी करना छोड़ 
“दिया | 
> भ८ | 
अपनी युवावस्था में टॉल्सटॉय श्रपने विचारों का प्रतिपादन 
बड़े उत्तेजित भाव से किया करते ये । 6ड़क-भड़क से उन्हें इमेशा 
से ही घृणा थी | ठुगंनेव से उनका कुछ मनमुटाव होयया था ) 
दोनों फे हितब्िन्तकों ने दोनों का मेल कराने के लिए 
आामन्त्रित किया | तुर्गनेव ने अपनी कन्या की शिक्षा का ज़िक 
किया और कहा कि वद पेरिस में पढ रही है और निर्घनों फो 
“पुराने कपडे सींद़र मेजती है। 


टॉल्सटॉय और गाँधी श्ब्द 


टॉल्पटॉय ने पूछा--/और श्राप यह अच्छी बात सम-- 
मते हैं !? 

पनिश्चय ही; इससे दाता को निर्घनों को देनिक आवर्य- 
कृताओं का पठा लग जाता है !! 

“झर मेरी राय में किसी बनीन्‍सजी लड़की का चौयड़े सीना” 
परल्ले ठिरे का पाखण्ड है 

कृपा करके ऐसी बात न कहिए !? 

क्यो न कहूँ, मेरा यही विश्वास है |” 

व्तो आपका यह विचार है कि मैं भ्रपनी लड़की'को घुरीः 
शिह्चा दे रहा हूँ !? 

धसमें क्या शक है !? 

टॉल्सटॉय की यह बात सुनते दी हुर्गनेव श्राय-वगूला हो” 
बोला--यदि द्रुम ऐसी बात करोगे वो ठुग्हारा दिर तोड़ दूँगा । 

टॉल्वटॉय ने उसे इन्द्युद्ध फे लिए चुनौती दी, पर फिर 
मामला रकफ्रा दफ़ा दोगया | किन्तु दोनों के मन का मैल वहुद 
दिनो बाद घुला । 

4 अर भर 

टॉल्पटॉय क्रो लोकअदर्शन से यढ़ी घृणा थी। «पुश्किन 
रूम का बढ़ा भारी लेखक हुआ है। उतका मृत्यु-दिवस मनाने: 
के लिए एक समा का आयोजन किया गया। इस समा में” 
थॉल्सटॉय शरीढ शेठे ठो उसकी रौनक और मी बद जातठी। 
इंपर दुर्गनेय और टॉल्सटॉय का मनमुद्यव मी दूर शेगया या।' 


श्ड्ह - टॉल्सटॉय' और भगाँवी 


तुर्गनेव.ने टॉल्सटॉय को राज्ञी करने का जिम्मा श्रपने ऊपर 
लिया | वह उनके घर गया । उद्यान में टइलते-टइलते पुश्किन 
के मृत्यु-दिवस का ज़िक्र भी चला | इसी सिल्सिल्ते में तुर्गनेव ने 
अपने आने का उद्देश भी बता दिया | 

टॉल्सटॉय ने सभा में शरीक होने से साफ इन्कार कर 
दिया । दोनों में बढ़ी बहस हुईं। मीवर से काउयठेस निकलकर 
आईं। देखा, दोनों लेखक नहस में लगे हुए हें। टॉल्सटॉय ने 
सभा में शरीक होने से इन्कार करके तुर्गनेव को इमेशा के- 
लिए अपने-आपसे दूर कर दिया | उनसे ए% और बड़ा लेखक 
मिलना चाहता था, पर तुर्गनेव ने टॉल्सटॉय की ओर से उतका 
भी सन फेर दिया। 

मर 9 * २९ 

एक बार टॉल्सटॉय टला फे गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर 
तो न था, पर उनके अफसर ने उनकी बड़ी आव-भगत को; 
#ुज़ूर', सरकार! की मड़ी लगा दी। जब टॉल्सटॉय वापस 
जाने लगे तो अफसर ने उन्हे रेल का टिकट तक न लेनें 
दिया | पूछा--शरीमान्‌ , स्पेशल डिब्बा तैयार कराया जाय हैं 
टॉल्सटॉय ने अफसर को' नियश करना उचित न समक्ता] 
यद्यपि वह हमेशा तीसरे दर्जे में सफ़र किया करते ये । ,उन्होंनें 
कहा---दुसरा दर्जा'ठीक रहेगा।! 

इतना बढ़ा छेखक और दूसरा दर्जा ! श्रफसर के आश्रय 
कांवारापार न रहां। ६ 


टॉल्सटॉय ओर पोपलेट 


पाठड़ पढ़ ही चुके होंगे कि टॉल्थटॉय ने ईसाई-घर्म और 
ईसाई-शिक्षा फे निधी अर्थ लगाकर ईसाई घर्माचाग्रों को किस 
-अक्ार यष्ट कर दिया था! टॉल्सटॉय फ्री खरी आलोचना से 
कऋषिकारीवर्ग तो संतत्त रहते ही ये, पादरी लोग भी बेचेन ये । 
उप्र उन्होंने मगवान्‌ के अस्तित्व में भ्रयाद और नित्य विश्वास 
'प्रकट करके रूप और यूरोप के विद्वानों को असन्तुष्ट कर दिया 
आ। उस जमाने में इंसाई-छमं और आत्तिकता फ़ैशन के 
ख़िलाफ़ सममे जाते ये। इस प्रकार टॉल्सटॉय ने श्रपने चारों 
ओर शत्रु खड़े कर लिए ये। पर उन्हें विशेष खतरा पादरियों 
की ओर से था | पादरी भी उनसे भयमौत ये । यदि और कोई 
होता तो इत खरो श्रालोचना के -लिए फाँसी पर चढ़ा दिया 
घाता, उाशनेरिया मेज दिया जाता, या देश से निर्वासित कर 
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दिया जाता । पर काउश्ट टॉल्सटॉय परे हाथ डालने का सहित 
किसी को न होता था । भय॑ था कि सारा यूरोप और अ्रमेरिको: 
रूस के विरुद्ध होजायेंगे। डॉल्सटॉय मनुष्य-मात्र को अपनों 
बन्पु समझते ये। उनके लिए सब धर्म समान ये और ईश्वर में 
आस्था रखना उतना ही सहज और सरल समझते थे, जितना 
उपन्यास लिखना था भोजन करना | वह ईश्वर की भक्ति के 
लिए धर्माचार्य्यों की शरण में गये और वहाँ उन्हें शान्ति न 
मिली | वहाँ उन्हें जिस संकरीणता के दर्शन हुए, उससे उनका: 
दुदय संतत्त'हो उठा। उन्हें देहाती की घार्मिकता श्रधिक पठन्द 
आई । उन्होंने ईसाई-घर्म को एक नया रूप दिया। 
भला रूसी पादरी यह सब कैसे सह सकते ये १ उन्होंने” 
टॉल्सटॉय को जनता की दृष्टि में गिराने में कोई कोर-कृवर मन 
रैक्खी | फिर भी जनता उन्हें अपना दोनवन्धु समझती रही। 
उधर टॉल्सटॉय फा सरकार-विरुद्ध आन्दोलन जारी था। 
“बीसवीं शतान्दि के आरम्भ में सरकारी दमन-चक्र पूरे ज़ोरों पर 
था | जनता मी श्रपना असन्तोष खुल्लमखुल्ला प्रकट करने लगी: 
थी । म्यूनिस्िपैल्टियों की मीटिंयों में सदस्य विरोध व्यक्त करने 
लगे | स्कूलों और कॉलिजों में विद्यार्थियों के संगठन होने लगे ।- 
सरकार ने एक क़ानून बनाकर इन विद्यार्थियों को सिपादियों में - 
भंत्ती होने को वाध्य किया। यूनीवर्णिटी [के कुछ अण्डर- 
“ग्रेजुएटों को तो सचमुच सिपाही बनने को लाचार होना पड़ा । 
इस प॑र सारे देश में सनसनी मच गई और पीट्संबर्ग के फक्ञान 
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कवीडुल के सामने जनता ने प्रदर्शन किया । पीदर्सबर्ग के गव- 
नर क्लीगल्स ने फ़प्ज़ाक्षोंद्वारा जनता को वित्तरबित्तर करा 
दिया । जो लोग पिंटे, उनमें एनेन्स्क्रीनामक लेखक भी था ] 
बहुत-से आदमियों को गिरफ्तार कर किया गया। इस पर देश 
के गणय-मान्य पुरुषों ने सरकारी नीति की खूब आलोचना 
ड्री। इनमें प्रिन्त ध्याज़म्स्की भी था, जिसे बाद को ज़ार की 
डॉट-डपट सहनी पड़ी | 
टॉल्सटॉय ने प्रिन्स को एक अ्रमिनन्दन-पन्न दिया, 

पर बहुत-से मान्य पुरुषों के हस्ताक्षर ये। अभिनन्दन-पत्र में 
प्रिन्स फो इस सत्साइस के लिए. और अपने पद का घ्यानन 
करके जनता का साथ देने के लिए बधाई दी गई थी। कहा 
गया था कि इसके लिए रूठी जनता प्रिन्‍्त की हमेशा के लिए 
ऋृतह्ञ रहेगी। टॉल्टटॉय की हृस कार्रवाही से अधिकारी-वर्ग 
और मी नाराज़ होगया । भ्रव अ्रषिकारियों को डॉल्सटॉय से 
कोई सहानुभूति न रही। पहले भी विशेष सहानुभूति न थी। 
अस, रूसी ईसाइयों के प्रघानाचाय्य ने श्रपने शत्रु को कुचलने 
का यही अवसर सब से अच्छा समा । उसने एक आदेश-पत्र 
जारी किया; जितमें उसने लिखा-- 

" आजकल भगवान्‌ ने एक नये ढोंगी को पैदा होने दिया 
है। इसका नाम काठण्ट लियो टॉल्सटॉय है। यह तसार- 
'अिद शेखक हे, जन्म से रूसी है, शिक्धा-दीह्वा से सनातनी है। 
भर इस आदमी ने अपनी बुद्धि के घमएड में आकर भगवान्‌ 
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“और प्रमु ईंसा,और उनके पवित्र सन्देश का विरोध करने का 
बीड़ा उठाया है। अब इस आदमी ने अपनी साहित्यिक शक्ति 
रूसी जनता के दृदय में से रूपी ईसाई-गिर्जा के प्रति आस्था- 
अक्ति को उखाड़ फेंकने में लगाई है'***'**। 
इसलिए गिर्जा इस आदमी को अपना सदस्य नहीं सम- 
रता और जब तक वह पश्चात्ताप न करेगा, सदस्य ने सम- 
“मेगा ।? 
“सु आदेश-पत्र से रूस-मर में सनसनी भच गई। पुस्त- 
कालयों में से टॉल्सटॉय की रचनायें उठा दी गईं | समाचारपत्र 
उनका चित्र या उनका लेख न छाप सकते ये । एक भादक- 
द्रव्य-निषेषक सोसाइटी ने तौ उनका नाम तक सदस्यों की 
2फ़द्दरिस्त से काठ दिया । डाकखानों श्रौर तारघरों में टॉल्सटॉय 
के साथ सहानुभूति प्रकट करनेवाले पत्र और तार पडे रह जाते 
थे और उन्हें धिक्कारनेवाले पत्र और तार टीफ वक्त पर पहुँचा 
दिए जाते थे। उधर टॉल्तटॉय की रचनाश्रों की माँग बढ़ी 
और लोग-बाग उनकी पुस्तकें लुक-छिपकर पढ़ने लगे | 
जिस दिन यह आ्रादेश प्रकाशित हुआ, उसी दिन टॉल्स- 
,डँय पीट्संबर्ग की सड़क पार कर रहे ये कि एक आदमी बोल 
उठा--धद देखो, इन्सान के लिवास में शैतान !?” यदि और 
कोई होता, और यदि सरकार की ओर से लोगों में इतना अस- 
न्तोष न फैला हुआ होता, तो उस पर मीड तत्काल पत्थर 
आरना शुरू कर देती । पर इस अवसर पर भीड़ ने इन्हें देखकर 
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तुमुल इ्-ध्वनि की। उधर भ्रधिकारी मी ढाल्सटॉय को लोगों” 
"की निगाह में गिरोने पर तुले हुए ये। परीटर्सबर्ग की' प्रदर्शिनी” 
भें टॉल्सटॉय का चित्र टेंगा हुआ था। अधिकारियों ने उसे 
हटवा दिया । पर स्कूल के लड़के टॉल्सर्टॉय को देखते तो 
आनन्द से विभोर हो जाते और इप-घ्वनि फरते। उनके पास 
पत्रों की कड़ी लग गई। टॉल्सटॉय जहाँ ढहरे हुए ये, उस 
मकान का विशाल सहन विद्यार्थियों, लड़कियों और मजदूरों से 
ठसाठस भर गया | टॉल्सटॉय ने बाहर निकलकर सब को 
शान्त किया । 
टॉल्सटॉय ने प्रधान धर्माचाय्यं को उसके आदेश का बड़ा' 
ही सुन्दर उत्तर दिया | वह कहते हैं-- 
परी ये घारणायें चादे किसी फो रष्ट करें, चाहे संतत कर्रे, 
चाहे किसी के मार्ग में वाधक सिद्ध हों, चाहे कोर उनसे प्रसन्न" 
हो या अ्रप्रसच्न, मेरे लिए उनमें परिवर्तत करना उतना ही 
अतम्भव है, जितना अपने शरीर में परिवतन करना | मैं श्रपना- 
जीवन निजी दक्ञ से व्यतीत करूँगा, ठीक निस प्रकार मैं अपनी 
मौत मरूँँगा ( और वह घड़ी मी निकट आ। रही है ) इसलिए 
मैं उस मगवान फे सामने, जहाँ से मैं आया हूँ, जाने की 
तैयारी करते समेय अपनी धारणाओं को न बदलूँगा। में 
अपने घ्॒म को हमेशा के लिए अक्तरशः सत्य नहीं समझता, पर 
मैं किसी और ऐसे घमम को नहीं जानता, जो मेरे विवेक 'और 
मेरे दृुदय को उतनी अच्छी तरह सतुध्ट कर सके। यदि कोई 


१४५ टॉल्सटॉय ओरगाँधी 


ऐसा धर्म मौजूद दे, तो मैं उसे तुरन्त स्वीकार कर लूँगा; क्योंकि 
भगवान्‌ वो सत्य का भूखा है | परन्तु मेरे लिए उस धर्म को 
इतनी सनोज्यथा भोगने के बाद दोबारा अपनाना उतना ही 
असम्मव है, जितना किसी पक्ती का अणडे में से निकलकर फिर 
उसमें प्रविष्ट होना श्रसम्मव है |! 

टॉल्सटॉय के इस पत्र को देश में छापना तो फानून-विरद 
था ह्वी, देश के वाहर भी कानून-विदद्ध समझा गया । लीपजिग 
में प्रकाशक डीडरिच श्रौर अनुवादक लौन फ़ैल्ड' पर यह पत्र 
प्रकाशित करने के अ्मियोग में मुक़दमा चलाया गया, पर 
जज ने अभियुक्तों को रिद्दा कर दिया और फद्दा कि टॉल्सटॉय 
महात्मा हैं। 

पर टॉल्सटॉय के हृदय पर इस बहिष्कार का बड़ा आधात 
लगा और उनका स्वास्थ्य भद्भ होगया | कई बार उनके जीवन 
की आशा छोड़ दी गई । पर अन्त में उनका स्वास्थ्य सुधरा । 
डॉक्टरों और श्रौषधियों में टॉल्सटॉय को कभी विश्वास न था | 
अब भी जब वह चगे होने लगे तो एक दिन डॉक्टर से बोले-- 

महोदय, में डॉक्टरों की बुराई हमेशा से करता आया हैँ । 
पर अब डॉक्टरों को भली प्रकार जानने के वाद मुझे मानना 
पड़ता है कि मैंने उनके साथ अन्याय किया । आप बडे मले 
आदमी हैं और आपका विज्ञन आपको जो सिखाता है, वह सब 
अच्छी तरह जानते हैं, पर कसर की बात इतनी ही है कि 
विशान स्वय कुछ नहीं जानता |? 
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टॉल्सटॉय का घर तीरय-यात्रियों और मिक्ुओं से इमेशा 
घिरा रहता था और इसी फारण काउण्टेस टॉल्सटॉय से 
नाराज़ हो जाती थीं | आस-पास के देहाती उनसे सलाइ-मशवरा 
लेने आते | सारे यूरोप और श्रमेरिका से खिंच-खिंचकर विद्वान 
उनके दर्शनार्थ उनफे गाँव में जाते। रूस के विद्वानों और 
लेखकों के लिए तो यास्ना तीय॑-स्थान बना हुआ था। चित्रकार, 
सगीतश, मूर्तिकार, कवि, उपन्यासत-रचयिता-श्रादि का उनके 
यहाँ मेला लगा रहता था। इन्हीं में एक फ्रेंच विद्वान था। 
टॉल्सटॉय को उसका आना न भाता था और वह इन्हें अपने 
सिशन में अपना समर्थक बनाना चाहता था | वह चाइता था 
कि रूस और फ्रास मिलकर जर्मनी को पी दें । डॉल्सटॉय उसे 
देखते और उनके नेत्र अ्रवसादपूर्ण दँग से उसकी ओर 
जिज्ञासा के साथ के रहते। फ्रेंच विद्वान को अ्रपने आगमन के 
'लिए बहाने गढ़ने पडते, क्योंकि वह जान गया था कि इस 
नर-सद्दारकारी मिशन में टॉल्सटॉय उसका साथ न देंगे। 
निकोलस द्वितीय को अपना प्रसिद्ध पत्र लिखने के बाद से 
डॉल्सटॉय ने लिखना-पढ़ना एक प्रकार से वन्द कर दिया था। 
मै चुप नहीं रह सकता? लिखने के वाद बह यदा-कदा अपनी 
डायरी में हो लिखकर संतुष्ट हो जाते ये। उघर पहि-पत्ती में 
विग्नद्ध की मात्रा दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। सन्‌ १६१० में 
विग्नद ने विकराल रूप घारण कर लिया। उस ज़माने में 
टॉल्सटॉय बराबर बीमार रहते थे। पत्नी को बसीयत और रच- 
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नाश्रों से मिलनेवाले धन की चिन्ता थी। टॉल्सटॉय इस ओर 
से उपराम थे। एक दिन रात को उन्होंने अपने कमरे में खस- 
खसाहट की श्रावाज सुनी | उन्होंने श्रन्दाजा लगा लिया कि 
'काउण्टेस उनके काग़ज़-पत्र खखोड़ रही हैं | व, उन्होंने उसी 
दम घर छोड़ने का निश्रय कर लिया । काउगण्ठेस के जाने के 
बाद टॉल्सटॉय उठे, कुछ कागज लिए. औ्रौर अ्रस्तवल्ल का 
रास्ता लिया | मार्ग में वह ऑँवेरे के कारण गिर पड़े | फिर 
कोचवान को जगाकर वह चल पडे | जब उनकी पत्नी को 
पता चला कि वह घर छोड़कर चले गये हैं तो उन्होंने 
आत्म-इत्या करने की चेट्ठा की | 
बाद को टॉल्सटॉय की एक पुत्री भी उनके पास आगई | 
टॉल्सटॉय को श्रवस्था और भी खराब होगई। कई दिन तक 
सत्य की प्रतीक्षा में पढे रहने के वाद अन्त में टॉल्सटॉय का 
६ नवम्बर १६१० को परलोक-धास होगया । सारे देश में शोक 
के बादल छा गए । जितने समाचारपत्र थे, फाले बॉडरों के 
साथ निकले । ज़ार, ड्रमा और कौन्सिल ऑफ स्टेट ने रूस के 
इस महान्‌ लेखक की मृत्यु पर शोक प्रकाश किया | थियेटर- 
ट्लॉल बन्द कर दिए गए | पीट्संबर्ग यूनीवर्धिटी टॉल्सटॉय के 
दफनाने के दिन वन्द रही | देश-मर के स्कूल, कॉलेजों में 
आठम मनाया गया । जिस गाड़ी में उनकी तलाश यास्ना ले 
जाई जा रही थी, वह इर स्टेशन पर रोकी गई और लाखों देहा- 
तिग्ों ने उनका सम्मान किया । कफ़न को देदह्ातियों ने और 
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टॉल्सटॉय के पुत्रों ने कथा दिया | जलूस कोई एक मील लम्बा' 
था। वालक-बृद्ध, स्वी-पुरुष, सव सुबक्ियाँ के लेकर रो रहे ये 
कि आज हमारा सच्चा हितेपी चल बा । 

टॉल्सटॉय जब तक जिए, जनता के होकर, दर्िद्रिनारायण 
के दोकर जिये। उन्होंने गीवन-सम्बन्धी जो तथ्य निर्धारित किए, 
इन्हे निर्मकितापूर्वक लोगों के सामने रक्खा | उनकी रचनाओं 
की एक-एक पंक्ति से मानव-जाति के प्रति अगाठ स्नेह टप्कता 
है । उन्होंने तत्कालीन सरकार की कड़ी श्रालोचना की | यदि 
जार अपने खुशामदियों को एक ओर हटाकर, इस कुलीन 
कृषक की ओर मित्रता का द्वाथ वढ़ावा तो वह अब भी शासन 
करता होता | टॉल्सटॉय संसार के सब से बड़े कलाकार, सब से 
बडे आत्विक और सव से बडे श्रहिंतावादी ये । वह मद्ात्त्मा ये; 
वह दीनवन्धु थे, यह सच्चे ईसाई और सच्चे घर्मात्मा थे । 
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टॉल्सटॉय और गाँधी--इन दोनों में से कौन बड़ा है और 

'फौन छोटा--यह कहना असम्भव है। महर्षि ऑॉल्स्टॉय जिस 
सेत्र में बड़े ये, उस क्षेत्र में मद्वात्मा गाँधी ने प्रवेश करने की 
चेष्टा न की | हमारा मतलब उनकी साहित्यिक प्रत्तिमा से है | 
चैसे गांधीजी संसार के परम सफल पत्रकारों में से हैं। उनकी 
अंग्रेजी की प्रशंसा वढ़ें-वड़े विद्वानों ने की है। उनके लेखों में 
असाद-गुझ जिस मात्रा में विद्यमान रहता है, उस मात्रा में 
चहुत कम लेखकों फी रचनाओं में देखा जाता है। गाँधीजी ने 
जो लिखा, अमर होगया । उनके लेखों को पढ़ने के लिए किसी 
"विशेष योग्यता की शआ्रावश्यकता नहीं होदी। मामूली-ता साक्षर 
/्यक्ति भी उनके लेखों को समझ सकता है । इसी में लेखक की 
. और पत्रकार की सफलता का रहस्य निद्धित है। टॉल्सटॉय और 
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गाँधी दोनों की रचनाश्रों में यही विशेषता है कि पाठक लेखक 
की श्रात्मा के तद॒यत्‌ दर्शन का दाता है। जटिल-से-जटिल 
विषय पर इन मह्दापुरुषों की लेखनी उठी और उसे सहज- 
सरल और ब्ोधग्रम्य वना गई | 

ईश्वर के झत्तित्त का विषय हुआ तो उसे इस प्रकार 
समस्काया कि देहाती और मजदूर मी समझ सके | उसे समझने 
के लिए सैंट पॉल और शकराचार्य्य की शरण लेने की ज़रूरत 
नहीं, जो सशयवादी इन दोनों महात्माश्रों की शरण में झाए, 
बस, वह झआत्तिक बनकर लौटे । सत्याग्रह का जटिल प्रश्न हुआ 
तो इस प्रकार से लोगों फे सामने रक्खा कि लाखों, करोड़ों 
आदमी उनके पीछे हो लिए | स्वय टॉल्सटॉय ने श्रपने सत्याग्रह- 
सम्बन्धी तथ्यों को प्रकृत रूप देने की चेष्टा कमी नहीं की, नहीं 
तो रूसी जनता मी उनके पीछे उसी प्रकार हो लेती, जिस प्रकार 
भारतीय जनता गाँधीजी के पीछे ह्लो लेती है। 

असहयोग के मामले में दोनों महात्माश्रों के सिद्धान्तों में 
मौलिक विरोध है| टॉल्टटॉय किसी भी अकार की सरकार के 
विरोधी न थे और टैक्स-आदि को दूषित समझते ये । वह सेना 
को बुरा समझते ये, क्योंकि सेनिक जीवन अनेक प्रकार के 
दूयणों को प्रोत्ताहन देवा है | सेना दूसरों की स्वतन्त्रता का 
अपदस्थ करती है| पुलिस की कोई आवश्यकठा नहीं है। 
न्याय-विमाग में न्याय नहीं, अन्याय ऐता है। जेलों में आदमी | 
मुघरते नहीं, पिगढते हैं। श्रौर इन खारी चीज़ों को प्रभय 
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देनेवाली सरकार है, इसलिए, सरकार से असहयोग करना 
चाहिए | लोगों को किसी प्रकार की उरकार की आवश्यकता 
नहीं है | जमीने किसी एक आदमी की सम्पत्ति न रहे, जिसेः 
जितनी जमीन की ज़रूरत हो, ले, जोते । लोगों में इंसाई शिक्षा 
का, दया, धर्म, क्षमा और परोपकार का प्रचार किया जाय त्तो 
देश में चोर ही न रहें। कोई किसी पर श्रत्याचार ही न करे। 
सब धर्मात्मा बन जायें | धराघाम पर स्वर्ग आ जाय ] न किसी 
से दे ध, न किसी से बैर--सब एक-दूसरे से प्रेम करना आरमस्भ- 
“कर दें । जब लोग एक-दूसरे से प्रेम करने लगेंगे तो फिर राष्ट्र- 
यता की श्रावश्यकता न रद्द जायगी, सब विश्व-नन्धुत्व के सुक्क 
में गुथ जायेंगे | न युद्ध द्ोगा, न नये युद्ध के कारण उसन्न होंगे, 
राष्ट्रीय अपमान और स्वदेश-हित नाम की चीजें उड़ जायेंगी, 
सब मानव-जाति के कल्याण में चिन्तित रहेंगे। इस ऊँचे 
आदर्श की उपलब्धि में कौन बाधक है! सरकार, धार्मिक 
असहिष्णुता और सकीणंता | इसलिए. सरकार का और पणडे- 
पादरियों का विरोध करना और करते रहना चाहिए | सरकार को 
सुधारने से काम न चलेगा, उसका समूल उच्छेद होना ज़रूरी 
है । यही सारी बुराइयों की जड़ है। न यह होगी, न पश्डे-पाद- 
रियों को श्राश्रय मिलेगा । न बाँस होगा, न बासुरी बजेगी। 
सब ज्ञान-भाव से एक ईश्वर की उपासना फरेंगे; सब एक-साथ 
मिलकर बैठेंगे | एक व्यापक विश्व-घर्म हे जायगा, संकीर्णता 
चली जायगी । न फोई किसी से लड़ेगा, न भिडेगा। बोलो, 


डल्सटाय और गॉंघी श्ट्रर 
विश्व-बन्युत्त की जय! सारे संसार की जय |! 
गाँदीजी मी विश्व-पेम और विश्व-बन्घुल्ल के उपासक हैं, 
पर वह बादलों में उड़नेवाले जीव नहीं हैं| वह बडे भारी राज- 
मीति-विशारद हैं »रर जानते हैं कि किस समय पर क्‍या करना 
डीफ शेगा । वह श्रस्॒योग के समर्थक थे और हैं--यदि यह 
सामूहिक रूप से सम्भव है | वह सरकार सात्र का विरोध करना 
नहीं चाहते, केवल इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं। 
वह स्वाधीनता चाहते हूँ, पर झौपनिवेशक स्पराज्य से हो 
फिल्दाल सदुष्ट हो जायेंगे! वह स्थावर जज्ञम सम्पत्ति के 
विषय में टॉल्सटॉय की भाँति अल्पवद्धाय्य तिद्धात नहीं रखते । 
उनका कहना तो यही है कि ज़मीदारी-पथा को जो वर्तमान रूप 
दे दिया गया है, उसमें मौतुक सुधार हो। वह मिश्न-सज्ञदूरों - 
द्वारा मिल्लों पर अधिकार कराना नहीं चाहते । उन्होंने अनेक 
चार रूठे हुए मजदूरों और चिढे हुए मालिकों का समझौता 
कराया है श्रौर कह्टा है कि इन दोनों का परत्यर सम्बन्ध पिंता- 
घुत्र का सम्बन्ध है | वद्द पुलिस को टॉल्सटॉय की माँति अना- 
यश्यक नहीं समझते; क्‍योंकि वह जानते हैं कि पुलिस के बिना 
देश में सब्यवत्य रखना श्रदम्मव है। हाँ, वह वर्तमान दज्ञ 
की पुलिस नहीं चाहते । वर्तग्रान पुलिस मालिक है, गाँधीजी 
नौकर चाहते हैं । गाँधीजी जानते हें कि सब्र को अपना घर्म 
पालन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, पर वह इस स्वतन्त्रता 
के नाम पर किसी सी जाति का अ्रश्न-मज्ञ देखना सहन नहीं 
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'कर सकते | उन्होंने देखा कि €रिजनों को प्थक्‌ निर्वाचनाधिकार 
देकर हिन्दुश्रों के विदद्ध एक नया युट तैयार करने का मन्यूत्ना 
“किया गया है, वस, उन्होंने एक प्रकृत कर्मयोगी की भाँति 
अपने प्राण सह्क॒ठ में डाल दिए और जो बात बिल्कुल निश्चित- 
“सी समझी जारही थी, उसे वात-की-बात में बदलवाकर दम 
लिया | गाँधीजी को जर्मन और शअ्ँग्रेज़ भी उत्तना ही प्रिय है, 
जितना भारतीय; पर वह केवल इसी कारण भारत पर जर्मनी 
या इग्लेण्ड का शासन सहन न कर लेंगे। वह टैक्स के विरोधी 
-अहीं हैं, बतंभान प्रणाली के विरोधी हैं । वह इतनी बड़ी सेना 
“नहीं चाहते और इस कारण सरकार के धोर विरोधी हैं। 
“पर थोडी-सी सेना अवश्य घाहते हैँ और उसे स्वदेश-हवित के 
लिए आवश्यक समभते हैं। गाँधीजी प्रकृत राजनीति-विशा- 
रद ह | 
गाँधीजी ने अपने जीवन में कभी कोई उपन्यास नहीं 
लिखा, कभी कोई नाटक नहीं लिखा, कभी कोई कविता नहीं 
'लिखी | टॉल्सटॉय की लेखनी में सरस्वती का वास था। वह 
-ससार के सब से बढ़े उपन्यासकार, सब से अधिक सफल कट्टानी- 
सेखक और अच्छे-खासे कवि ये । एक इसी बात में टॉल्सटॉय 
-गाँधीजी से बढ़कर थे श्रौर गाँधीजी से ही क्यों, संसार के सारे 
उपन्यासकारों और कहानी-लेखकों से बढ़कर ये। उनके उप- 
-च्यासों में, उनकी कहानियों में हम हैं, आप हैं, खारा ससार है। 
जो बातें उनके पात्र फरते हैं, वही श्रापने की होंगी। जिस ढडू 
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से कोई पात्र सोचता है, उसी ढक्न से कमी इमने भी विचारा 
होगा। टॉल्सटॉय की अनुभूति की शक्ति वड़ी ही वीत थी और 
भनोविशान के वह आचार्य ये। याँधीजी मी मनोविज्ञान के 
आचार्य्य॑ हैं और उनकी अ्रनुभत की शक्ति भी बड़ी तीन है। 
पर जहाँ टॉल्सटॉय ने कल्पित पात्रों के द्वारा अपनी श्रनुभूति' 
को लोगों के सामने रक़्खा है, वहाँ गाँधीजी उसे अपने 
ज्षेखों-द्वारा तद्वत्‌ रख देते ईं। 

अक्सर गाँघीजी को परत्पर-विरुद्ध वात कह डालने 
का दोषी ठहृराया जाता है। टॉल्सटॉय को भी इसी प्रकार 
का लाब्छुन मिला या। टॉल्सटॉय के सम्बन्ध में यह 
लाम्छन कुछ हद तक टीक भी है | विशेषकर उनके- 
स्री-सहवास-सम्बन्धी विचारों में कई वार परिवतन हुआ । 
टॉल्सटॉय इमेशा से ही भ्रतिवादी थे। एक बार उन्होंने यह 
निर्धारित किया कि स्री-सह्वास वैध और अत्यन्त श्रावश्यक है | 
बच्चे पैदा करना जरूरी है श्रौर कृत्रिम उपायों-दारा प्रजनन- 
प्रतिरोध करना पाप है। सात-आठ वर्ष वाद ही वह कहने लगे 
कि सत्री-सहवास श्रत्यन्त गढ्ित है और इससे मनुष्य की शक्ति 
का क्षय होता है। इसलिए मनुष्य को र्री-प्रसंग से बचना 
चाहिए और अविवाहित ही रहना चाहिए । और जहाँ वह इस 
प्रकार के उपदेश देरदे थे, बहाँ उनका काउयटेस के साथ सह- 
वास पूर्ववत्‌ जारी था और सो भी दृद्धावस्था में | टॉल्सटॉय 
में यह काम-शक्ति इतनी प्रवल थी कि काउग्टेस की डायरी में 
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एक जगह पाया जाता है कि वह उनकी वासना से वेतरह तह्न 
आगई थीं। 

गाँधीजी ने कमी नहीं कहा कि बच्चे पैदा करना धर्म है, 
यद्यपि वह स्वयं कई पुत्रों के पिता हैं। न फिर बाद को उन्होंने 
यह कहा कि र्री-सहवास गहित कर्म है श्रोर इससे दूर रहना 
चाहिए | उन्होंने आरम्म से द्वी कहा हैं कि प्रजनन-प्रतिरोध के 
लिए कृत्रिम उपाय काम में नहीं लाने चाहिएँ। वह श्रव मी 
यही कहते हैं। बढ भी यह कहते हैं कि स्ली-सहवास में त्ली-पुरुष 
की शक्ति का क्षय हो जाता है और इसलिए वह नवयुवक-नव- 
युवतियों को एक-समान ब्रह्मच्॒य्य की शिक्षा देते है। उनका 
जीवन आरम्भ से ही कठोर संयम के ढाँचे में ढला है | उन्होंने 
टॉल्सटॉय की माँति कमी असंयत जीवन व्यतीत नहीं किया 
और इसके लिए, उन्हें एक बार अपने एफ मित्र के द्वारा 
लाजिछत भी होना पड़ा। गॉाँधीजी ,ने कमी व्यभिचार नहीं 
किया, इसलिए, उन्हें पश्चात्ताप करने की भी कभ्री आवश्यकता 
नहीं पड़ी | टॉल्सटॉय की डायरी प्रश्राताप के उद्गारों से रंगी 
पड़ी है | गाँधीजी ने सयम का पाठ पढाते हुए स्वयं कमी पर- 
स्री-सइवास नहीं किया | श्रव तो लगभग ३५ वर्ष से वह ब्रह्मचर्य- 
अत का पालन फर रहे हैं। गाँधीजी जो कहते है, करते हैं और 
करते रहते हैं। टॉल्सटॉय कहते कुछ ये, करने कुछ और लगते 
थे। वासना के क्णिक अआवेश में आ्राकर उन्होंने न-जाने 
कितनी बार अपना संयम भंग किया होगा और न-जाने कितनी, 
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बार पश्चात्ताप के आँसू बहये द्ञोंगे | गाँधीजी को कमी पश्चात्ताप 
के आँसू नहीं बहाने पडे। उनका सकल्प हिमालय पर्वत की 
भाँति श्रचल्न और अटल है। वह अह्मचय्य॑ की शिक्षा देते हैं, 
पर जो थुवा विवाद फरना चाहें, उन्हें रोकते भी नहीं--चाहे 
बह स्वयं उनका पुत्र ही क्यों न हो | संयम के मामले में गाँधी- 
जी टॉल्सटॉय क्या, पुराने ऋषियों से भी.शआागे हैं। 

नैतिक वल के मामले में टॉल्सटॉय और गाँधी दोनों एक- 
दूसरे से बढकर हैं | इन्होंने जो बात बुरी समझी, कह डाली, 
चाहे किसी को छुरी लगी, चाहे भली। टॉल्सटॉय ने देश में 
दमन और फाँसी का दौरदौरा देखा तो तत्काल ज़ार को 
लताड़ा । जब इन्होंने देखा कि उनकी रचनायें पढनेवालों को 
सजा मिलती है तो उन्होंने भी मथेना की कि उन पर मुक्तदमा 
चलाया जाय। घव उन्होंने किसानों फे फाँसी पर चढाये जाने 
का समाचार सुना तो मन्त्रियों को और जजों को को लिखा 
कि मुझे मी फॉसी पर चढ़ा दिया जायथ। गाँधीजी ने इस प्रकार 
के सत्साहस का अनेक वार परिचय दिया है । दक्तिण-अफ्रीका 
में तो गोरों से प्राणों का मय रहने पर मी वह सत्याग्रह पर 
आहरूद रहे। उन्होंने भारत में पहले असहयोग और फिर सत्या- 
अह-आन्दोलन आरम्म करके झग्रेज़ों की विश्व-ब्यापिनी शक्ति को 
चुनौती दी। अपने इस सत्त्याइुत के पुरस्कार-स्वरूप गाँधीजी 
को अनेक वार जेल जाना पढ़ा, अनेक अत करने पड़े और 
अनेक मित्रों को रष्ठ करना पड़ा, पर जिंस बात को वह असत्य 
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सममते थे, उसकी घोषणा करने से वह न चूके। गाँधीजी 
" टॉल्सटॉय की भाँति सत्व-पथ के पथिक है और सत्य का मार्ग 
कुछ ऐसा कटीला है कि उस पर चलनेवाले को कष्ट भोगने 
पढ़ते है। 
टॉल्सटॉय की भाँति गाँधोजी के भी हथियार आत्म-बल 
के हथियार हैं। वह मी अपने साथ बुराई करनेवाले के साथ 
मलाई करना चाहते हैं| वह मी अ्रद्िंसा के पूर्ण उपासक हैं। 
एक बार टॉल्सटॉय से पूछा गया कि भेड़िये को मारना चाहिए 
या नहीं ! टॉल्सटॉय ने उत्तर दिया--नहीं; क्योंकि एक बार 
संहार-काय्य आरम्म करने के वाद फिर मारने का अ्रन्त न 
रहेगा | गाँधीजी उतने श्रतिवादी नहीं ईं | दाल ह्वी में गुजरात 
में क्षेग फैला | गाँधीजी वहाँ गये । उनसे पूछा गया कि चूहों 
को नष्ट करना चाहिए या नही ! गाँधीजी ने फह्ा कि वैसे तो' 
अ्रह्विंता का अत यददी सिखाता है कि उन्हें न मारना चाहिये; 
क्योंकि जीने का जितना श्रधिकार हमें है, उतना चूहे श्रौर 
पिस्सुओं को भी है, पर में ठहरा दुर्बल मनुष्य-मात्र, मुझे अपने 
जीवन की रक्षा की अ्रधिक चिन्ता है, इसलिये क्षेग के चूहों को 
में नष्ट करना ही ठीक सममता हूँ | एक बार गाँधीजी ने अपने 
आश्रम में एक रुग्ण बछुडे को मरवाकर उसकी पीड़ा का श्रन्त 
कर दिया था | इस पर सारे हिन्दू-समाज में सनसनी मच गई, 
पर गाँधीजी तनिक भी विचलित न हुए | पता नहीं, टॉल्सटॉय 
पर यदि भेडिया आक्रमण करता तो वह क्‍या करते, पर इसमें 
इतना अ्रवश्य याद है कि जव उन्हे अ्रपने मकान की तलाशी: 
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ली जानें की वात मालूम हुई तो उन्होंने आवेश में श्राकर कहा 
कि अच्छा हुआ, जो मैं घर मौजूद नहीं था, नहीं तो पुलीत 
को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाने से न चूकता | 
टॉल्सटॉय और गाँधी--दोनों की वाद-विवाद करने की 
प्रणा लयाँ अ्गल-अलग हैं। टॉल्सटॉय ने जब-क्रमी वाद-विवाद 
किया, उत्तेजित दोगये । वह जानते ये कि ईमानदारी से काम 
ले रह्य हूँ, भौर जो-कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, बस, इतना दी 
उनके लिए काफी था। वह अ्रपने श्रतिपक्षी फी ईमानदारी 
और नेक-नीयती की वात पिल्कुल भूल जाते--आवेश में आ- 
जाते और कमी-कमी चीखने-चिल्लाने तक लगते | ऐसा मालूम 
होता है मानो किसी से लडाई होनेवाली हो | श्रौर लड़ाई हो मी 
जाती थी। गाँधीजी ने अपने प्रतिपक्षी को कमी नाराज नहीं 
किया | उनकी वह मनमोहिनी मुस्कराइट बड़ें-से बडे विवाद- 
प्रिय को शान्त कर देती हैं। गाँधीजी की सफलता का यही 
रहस्य है कि यह जानते हुए मी कि प्रतिपद्षी के और उनके 
इश्िकोणों में ज़मीन-आस्मान का अन्तर है, वह सन्तोषपूर्वक 
उसका इृष्टिकीण सुनते रहेंगे, और वीच-वीच में ऐस बात कहते 
रहेंगे जिससे उनका प्रतिपक्ञी चॉंक पडेगा। इसी कारण जहाँ 
टॉल्सटॉय के सम्बन्ध में की गई आलोचनाश्ों में तिक्तता और 
*कहता विद्यमान रइती थी, वहाँ महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में कुछ 


कहते समय उनके शत्रु तक एक विशेष प्रकार की कोमलता 
-का ब्यवहार करते हैं । 
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टॉल्सटॉय का जीवन देद्वातियों में बीता, उन्हें मध्यम श्रेणी 

न लोगों को समझने का कमी अवकाश नहीं मिला। इसी 
कारण उनके उपन्यासों में हम दो प्रकार के समाज देखते ईं-- 

निम्नस्थ देहाती समान या उच्च कुलीन-वर्ग । इसी कारण 
उनझा अ्रध्ययन और निरीक्षण बड़ा व्यापक है। वह उच्च-से- 
उच्च और निम्न-से-निम्न समाज में मिल चुके हैं। टॉल्सटॉव 

ने देहातियों के लिये बहुत-कुछ किया और उन्हें अनेक प्रकार 
की सुविधायें दिखलाने के लिये ज्ञारको लिखा। गाँधीनी 
ने भी दरिद्र-नारायण की सेवा का बीड़ा उठाया है। पर उनके 
दरिद्र नारायण मोपड़ियों में मी वास करते ईं श्रौर शह_्दर की 

गन्दी गलियों में भी रहते हैं| शायद समझते हैं कि शद्दर की 

गन्दी गलियों में रहकर ४०) मासिक पर निर्वाह करनेवाला कष्ट 

अधिक कष्ट में हैं। फलतः वह सारे वर्गों में एक-समान मान- 
नीय है । विशेषकर दलित समाज, जिसे गॉधीजी प्रेमवश दरि- 

जन-समाज कहकर पुकारते हैं, उन्हें श्रपाना चाता समझता है। 

धर्म का बखेड़ा एक ऐश़ा गे दूध है, जिसमें हथ डाला 

और हाथ जला । टॉल्सटॉय ने रूसी ईसाई-घर्म की श्रालोचना 

की, फलतः पादरी उनके शत्रु वन गये और उन्हें बहिष्कृत कर 

दिया गया । वैसे टॉल्सटॉय ईश्वर में रूस के सारे पादरियों के 

एकत्र ससुदाय की इकट्ठी आस्था से अधिक आस्था रखते होंगे, 

पर जहाँ उन्होंने मिर्जे के विदद्ध जाने की चेष्टा की कि उन्हें 

दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। इस यहि- 
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प्यार की वदौलत टॉल्थटॉय के जीवन की श्रन्तिम घड़ियों 
विशेष रूप से कह होगई । गाँधीजी पर भी सवातनी सम्पदाय 
का कोप हुआ | उन्होंने जहाँ हरिजनोद्धार का काम हाथ में 
लिया कि सारे पण्डे उनके विदद्ध दोगए | अजमेर में तो उन 
पर वम तक फेंका गया । सनावनी भाई गाँधीजी की और सारी” 
चातें मानने को तय्यार हैं, व, वह 'धर्म के मामले में! ठाँग न 
अ्ड्भाय, नहीं तो सनातन-घर्म रखतल चला को जायेगा। कई 
स्पानों पर तो सनावनियों की समायें हुई, जिनमें गाँधीजी को 
खुल्लमखुल्ला हिन्दुओं का शनु बताया गया। यदि गाँधीजी 
हिन्दुओं के शत्रु हैं, तो मित्र किसके हैं, यह हम नहीं जानते। 
गाँधीजी हिन्दू-धर्मं को कुछ इने-गिने टीकाधारियों की वषौती” 
नहीं सममते, वल्कि छः करोड अछूतों को मी उ७ वर्ग में 
मिलाना चाहते हैं। गाँधीजी ने दरिजनोद्धार का बीड़ा उठाया 
है, और गाँधीजी ने जो काम द्वाथ में लिया है वह श्रधूरा न 
रहेगा | टॉल्सटॉय ने भी देह्दातियों के उद्धार का बीड़ा उठाया, 
» और अन्त में, उनकी मृत्यु के बाद ही सही, उनका उद्धार होकर 
रहा । मह्ययुदुपों फा मत कमी व्यर्थ नहीं जाता । 
टॉल्सटॉय ग्रामीणों की माँति रहते ये श्रौर इस कारण 
उन्हें कई वार कई स्थानों पर तिरस्कृत भी होना पढ़ा | गाँधीजी 
थी वेश-यूपा जो भी कुछ है--प्रत्येक्ष भारतवायी जानता दी' 
है। इसी लेंगोटी में वद लॉर्डट इरविन श्रौर लार्ड विशिगडन 
और सम्राद घार्ज और लायड जाज और, मुठोलिनी से मिल 
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आये | जब उन्होंने लेंगोटी घारण नहीं की, तब भी उन्हें देख- 
कर कोई यह न कष्ट सकता था कि यह वैरिस्टर हैं; सीघा- 
सादा काठियावाड़ी बनिया कहता | गाँधीजी को भी अपनी 
सादगी के कारण अनेक वार अपमानित होना पड़ा, पर तो भी, 
ओर शायद इसी कारण से, वह श्रपनी सादगी को शअ्रपनाते 
रहें । वह दरिंद्रभनारायण की भाँति रहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष 
श्नुमव करना चाहते हैं कि हस देश के दरिद्र को, ससार के 
सब से बडे दरिद्र को, कितना शीतल गता होगा। इसी लेंगोटी में 
इँगलेंड की सरदी काटी, इसी लेंगोटी में उन्होंने इटली का 
सफ़र किया | टॉल्सटॉय की भाँति गाँधीजी भी लोगों को 
दद्िता का पाठ पढ़ाते हैं, पर वह ऐसा कब तक कर सकते ये, 
जब तक स्वय उदाहरण न बनते ! इसी में गाँधीजी की महत्ता 
है | इसी में टॉल्सटोय की महत्ता थी ! 

टॉल्पटॉय की भाँति गाँधीजी की भी ईश्वर में अचल 
आस्था है। गाँधीजी को प्रार्थना में बड़ा विश्वास है। उन्होंने 
कई बार कहा है कि जब कभी ममे फोई मार्य दिखाई नहीं 
पड़ता, मैं प्राथेना करता हूँ. और मगवान्‌ मुझे! भार्ग दिखा देते 
हैं। वह प्रारथेनाओं फे द्वारा ईश्वर से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित 
करने में विश्वास रखते हैं। टॉल्सटॉय की भाँति उनके निकट 
मी ईश्वर कोई ऐसी जटिल विमावना नहीं, जिसे समझने के 
लिए विशेष शान की आ्रावश्यकता दो। उनका भगवान्‌ दर्ि- 
नारायग का भगवान्‌ है। गाँघीनी की मगवान्‌ में ऐसी सरल 
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और सहज श्रास्या है कि फमी-कमी लोग उनके ईशवर-सम्पन्धी 
विचारों को पढ़कर आश्चर्य में आजाते हैँ । टॉल्ठटॉय का ईश्वर 
भी कृपक का ईशवर था। इन दोनों महापुरुषों ने श्रयना ईश्वर 
किठी विशेष धर्म-पुस्तक में सीमित नहीं कर रफ़्सा है। ये दोनों 
महात्मा सतार के समस्त धर्मों को एफ-उम्ान धत्प के ग्रोतक 
सम्मते श्राए हैं। धार्मिक धकी्ता इन मद्ठापुरुषों में छू तक 
न गई। श्राप टॉल्पटॉय की अध्यात्मवाद-सम्यन्धो रचनायें 
पढ़िये, ऐसा प्रतीत होगा, मानों आप किसी हिन्दू की इेश्यर- 
सम्बन्धी, श्रात्मा और परलोक-सम्पन्धो विवेचन पढ़ रहे हो। 
गाँधीजी फे सम्पन्ध में ईसाई भी ऐसा ही सोचते हैं; यद्यपि 
गाँधीजी हिन्दू हैं, श्रौर अपने समय फे सब से बड़े हिन्दू हे 
स्लियें और यालकों के लिए टॉल्थटॉय और याँधी--दोनों 
के दृदयों में समान फोमलता रही है। चैप्ते टॉल्स्ॉय वाद को 
ज्यों को शैतान का अ्रवतार समझने लगे ये, पर इससे उनकी 
उनके प्रति स्वाभाविक फोमलता नष्ट नहीं हुई थी। यह अपने 
जीवन की श्रन्तिम घड़ियों तक यालिकाश्रों में बड़े प्रद्धिद्ध रहे । 
जब उनका बहिष्कार किया गया तो उनके सहन में पीटरससंवर्म 
'की इक्ारों लड़कियाँ एकत्र होगईं। टॉह्सटॉय बालकों फे साथ 
बिशेष रूप से कोमल व्यवद्वार रखते थे। पाठकों ने पढा ही 
होगा कि वह बच्चों के साथ किस प्रकार अठखेलियाँ दिया 
करते थे। बच्चों की मगल-कामना की उन्हें हरदम चिन्ता रहती 
थी। जब देश में दुमित् फैला और अ््न-इष्ट दूर करने का 


बन 
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काम टॉल्सटॉय ने अपने हाथ में लिया तो उन्होंने बालकों के 
'लिए, एक मोजनशाला अलग खुलवाई | 
गाँघीजी में तो बालकों को देखते ही मानो नये प्राण झा 
जाते हैं। वह बच्चों को चारों ओर बिठाकर उनसे घरों चुल- 
बुली और हँसानेवाली था्तें करते रहते हैं। फमी-कभी वह 
बालकों के साथ खेलने में इस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं कि 
उन्हें फिर किसी काम की सुधि नहीं रहती । उनकी मुस्कराइट 
बालकों की सुत्कराइट है; सरल, सहज और मनोहारी। गाँधी- 
जी और टॉल्सटॉय ईसा की भाँति बच्चों को स्वर्य के निवासी 
समभते हैं। गाँचीजी में जो इतना हास्य-विनोंद है, सो उनकी 
चाल-उल्लम प्रकृति के कारण । भीषण-से-मीषण अ्रवस्था मौजूद 
हो, गाँधीजी के चेहरे पर वही मुस्कराइट गरिरकती रहेगी | कभी 
-कोई झसाधारण श्रवस्या उपत्यित हुई तो ज्ण-भर के लिए 
चिन्ता के ब्रादल छा गये, पर किसी बालक को देखते ही वे 
बादल इस प्रकार छिन्न हो जाते हूँ, जैसे दूर््य के उदय शेने पर 
मेघ-मणडल पिलीयमान्‌ हो जाता है। गाँघीजी वालकों को राष्ट्र 
की अमूल्य निधि समझते है और वे हैं भी। वह उनकी शिक्षा- 
दीज्ञा की ओर टॉल्टटॉय की भाँति ही विशेष ध्यान देते हैं। 
अब तो, उन्होंने अपना सावर्मती आश्रम दोड़ दिया, पर जब 
आश्रम था, तो वालकों की ओर विशेष ध्यान देते ये | 
गाँधीजी और टॉल्पटॉय में सब से बड़ा अन्तर यह है कि 
“गाँधीजी टॉल्सटॉय की भाँति केवल लिखकर और उसके अनु- 


हा 
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सार स्वयं चलाने की चेष्टा करके ही सन्दुष्ट नहीं दो जाते, वल्कि 
जो निर्धारित करते हैं, उसे लौह-ब्त के साथ पालन करते हैं। 
उन्होंने वतंमान शासन-अणाली को, श्रेभरेजञी उत्ता को 'शैतानी 
प्रणाली! और 'शैतानी सत्ता” कहकर पुकारा और वह उससमें 
मौलिक सुधार करने को तैयार होगये। वह फोरे भद्दात्मा ही 
नहीं हैं, वह बहुत बडे राजनीति-विशारद, एक बहुत बढ़े पत्र- 
कार और एक बहुत बडे समाज-सुधारक भी हैं। ईश्वर-सम्बन्धी 
तथ्य उनके अपने निजी हैं, पर'अ्न्य तीन गुणों से वह देश का 
और संसार का उपकार कर रहे हैं। वह अह्िंसा-अत के पालक 
हैं और कहते हें कि पिना मौतिक बल के प्रदर्शन किये मी देश 
का शासन और पड़ौसी शक्तियों से मित्रता का नाता हो सकता है। 
बीसवीं शताब्दि ने ससार को ये दो नर-रत्त प्रदान किये। 
इनमें से एक रत्न खो गया, दूसरा उसी प्रकार अपनी अलौकिक: 
प्रमा से ससार को चकाचोंघ में डाल रहा है। 
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जब गॉाँघी नौजवान थे, तब दक्षिण-अफ्रीका में श्पने देशवासियों की 
अधिकार-रक्ता के [लए उन्होंने युद्ध किया था। यह उनकी नौंजवानी 
थी ओः उपरोक्त निच्र मे आप उन्हे सैनिक वेश मे पायेंगे | टॉल्सटॉय 
भी नौजबानी में सैनिक थ, लेकिन उनका वेश एकदम भिन्न हैं । 


महात्मा गाँधी ओर पादरी होम्म 


अमेरिका के प्रछिंद्ध पादरी रेपरेन्ड होम्स में 
मद्दत्माजी को देश में फैले हुए विपैले अ्रनात्मवाद को नाश 
करने के लिए बुलाया था। खेरेन्ड द्वोम्स ने उन्हें जगदुगुर 
आना है। नीचे उनके, गाँधी-विषयक विचारों का, उन्हीं के: 
शब्दों में द्विशंन कराया गया है | 

“यदि भद्दात्माजी अमेरिका पघारें तो हमारा पहिला कर्तव्य 
यही होना चाहिए कि जिस घर्म की हम इतनी जबरदस्त डींग 
भार रहे हैं; उसका वास्तविक अर्थ उनसे समसे | यह बात सभीः 
को बड़ी विचित्र मालूम होगी, और यह, है भी ठीक; क्योंकि 
गाँधी ईसाई नहीं हैं,--हिन्दू हैं। यह ठीक है कि उनका 
ईसाई मत से काफ़ी सम्बन्ध रहा है। उन्होंने अनेक वार न्यू 
देस्टामेन्ट में अपनी आस्था प्रकट की ऐ; खासकर गफा6 
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8७77० ०॥ 06 ए्र०्णया? के तो वे चिर-ऋणी ही हैं। 
लेकिन मह्गत्माजी श्रपने पूर्वज महर्षियों के छिद्धान्तों के ज़बरदस्त 
समर्थक एवं पालक हैं। जब हम महात्माजी, एवं उनके कार्यों पर 
बिचार करते हैं तो ईसाई शब्द की पश्चिमीय परिभाषानुसार 
में दे प्रत्येक काय में ईसाई द्वी नज़र आते हैं। आश्रम में 
आतः एवं सायंकाल की प्रार्थनाओं में वे किठ्दी अन्य घमम के 
ईश्वर की प्राथना नहीं फरते, वरन्‌ “मीरा के गिरधर गोपाल? 
वाले भीकृष्ण को दी रिकमाया करते हैं। यह बात अत्यन्त कठिन 
'एव दुरूद् ही है कि महात्माजी रोम फे स्-प्रधान पादरी की 
पोशाक पह्टिन लें और रोम के ग्रिरजा-घर की भव्यता उन्हें 
अपनी ओर खींच ले | यद मी श्रसम्मव है कि वे किसी प्रोटे- 
स्टेन्ट गिरजा के मठपति होकर बैठ जायें । 

, एक समय महात्मा गाँधों ने दक्तिणी-अफ्रिका के एक 
ग्रिरजा में अपने गहरे मित्र सी० एफ ० एन्ड्रयूज फे उपदेशों 
को सुनने के लिए जाने का इरादा किया इतवार की शाम को 
जब वे उस गिर्जा में घुसने लगे, तब किसी ने उनसे कह्षा-- 
(मम इस गिरजा में-नहीं जा सकते !! यह गौसयों का गिरजा 
है; काले चमड़ेवालों का नहीं |? 

' “यदि ईसाई शन्द के पारिमाषिक अर्थ पर ध्यान दिया जाय 
चो गाँधी वास्तव में ईसाई नहीं | यह बात अमेरिका-निवासियों 
पूर स्पष्ट ज़ाहिर दे कि गाँधीजी ईंसाइयों फे कई संस्कारों को 
ऋबूल भी नहीं करते । तब हम ज्यथ ही यह आशा क्‍यों करें कि 
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न्‍गाँधी हमें ईसाई मत के विषय में उपदेश देंगे! 
“क्या ईसा ईसाई थे !” इस सवाल के उठते ही हम बरबस 
“कह उठते हैं कि जो कल्पना इमारी गाँधी फे लिये आज हो 
*रही है, वह्दी ईसा के लिए भी ठीक है। आप लोगों को यह 
जानकर आश्चय होगा कि ईसा ईसाई नहीं, वरन्‌ यहूदी ये। 
“वे ईसाई मिरजे में नहीं, वरन यहूदियों के मन्दिर में पते ये। 
“ईसा ने न्यू-टेस्टामेंट नहीं, वरच्‌ भ्रोल्ड टेस्टामेंट पढ़ी थी | उन्होंने 
“कभी भी ईसाई देवों का स्मरण नहीं किया। जब किया तब 
+जह्ोवा” का ही ध्यान किया । मैं जिस तरद ईसा को सेन्ट-पीटर 
के तिंहासन के योग्य सममता हूँ, उसी तरह गाँधी को भी | मैं 
“यूरोप और अ्रमेरिका के किसी भी गिरजे में ईसा के वास्तविक 
“स्वरूप को नहीं पाता | यदि आज भाँघीजी न्यूयाँक में आयें 
तो हम यही सममेंगे कि प्रभु ईसा प्रकट हुए। यह माना कि 
उनका स्वागत किसी भी प्रोटेस्टेंट ग्रिजा में नहीं होगा। पर 
उन गिर्जाघारियों को ध्यान रखना चाहिये कि ईसाई मत किसी 
खास जाति का मत नहीं; न यह किसी तरह के खा विचारों 
एवं रस्म-रिवाजों का ही नाम है, वरन्‌ इस मत का सम्बन्ध 
उस जीवन से है, जो दया से ओत-प्रोत, सह्ानुभूत्रि से सजा 
डुआ, कुविचारों से रहित, जुल्मों का नाशक एवं प्रेम से झावित 
“हो रहा है। इसका सम्बन्ध उत जीवन से है,, जो दुश्मन को 
भी प्रेम की नजर से देखता है | दुनिया के जीवित भनुष्यों में 
अकेले मशत्मा गाँधी ही ऐसे हैं, जिन्होंने इस पर पूर्ण प्रकाश 
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डाला है | वे उस जीवन पर भी झषिकार कर चुके हैं, जिस पर 
ईसा का अधिकार था, इसलिये वे श्राज संसार में सर्वश्रेष्ठ माने 
गये हैं। आज हम श्रमेरिका-निवासी उन्हें इसी लिये बुलाना 

चाहते हैं कि वे श्राकर इमें ईसाई “मत का वास्तविक अर्थ 
समझता जायें | हम उसी ईसाई मत के वास्तविक स्वरूप को 
उनसे समझना चाहते हैं, जिसका पालन तो हम नहीं के बराबर 

कर रहे हैं, किन्तु डींगे सब से ज्यादा मार रहे हैं। दूसरी बात, 

जिसकी इस मद्मत्माजी से श्राशा करते हैं, बह दै--सादगी का 
रहस्य | एक समय था, जब सादा जीवन व्यतीत करना हमारे देश 
में पवित्र माना जाता था। सादे जीवन से मेरा मतलव सासारिक 

विषय-मोग एवं सत्ता से निलेप होने से है। यह जिद्धात हमारे 
यहाँ बदी ही सख्ती से व्यवह्वार में लाया जाता था| जब सादे 

जीवन का महत्व कम होने लगा तो युग-धर्मानुसार उसमें तब्दीली 
हो गयी | इस समय हमारा ऐड्वर्य ही हमारे लिये श्रधिक हो 

गया है। हम व्यर्थ ही विषय-मोग की लालसा में चकर काटते 

रहते हैं। 

“असेरिका-निवासियों के दिलों में यद विचार उठ रहे हैं 
कि महात्मा गाँधी नगे-बदन और नगे-पैर कैसे रहते हैं! सिर्फ़ 
मुद्दी-मर खजूरों से श्रपना पेट कैसे मर लेते हैं? कठोर जमीन 
बर कैसे सो जाते हैं ! इन विचारों का जन्म इसलिये हुआ झक्‍लि 
अमेरिकावाले स्वयं सासारिक विषय-पासना में पेंसे हुये हैं। 
कभी-कभी वे सोचा करते हें कि जब महात्माजी यहाँ! श्रायेंगे,. . 
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तो इम उनके साथ कैसे रहेंगे । वे महात्माजी को पूर्वीय देशों 
के साधु-जीवन के सिद्धान्तों के पैमाने सेह्ी जोखना चाहते! 
है। अमेरिकावासी यह भी देखना चाहते हैं, उनके वे दो अस्न' 
कैसे प्रवल हैं, जिनके सद्दारे वह एक अशिक्षित एवं भनहीन 
देश की ओर से लैंगोटी लगाए, नंगे-पैर, लरा-सी खज्रें और 
प्याली-मर बकरी के दूध के साथ संसार की एक महान शक्ति से 
राजनैतिक-आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं।। ये चीज़ों हिन्दुस्तान के- 
वर्तमान युद्ध पर अकाश नहीं डाल सकतीं। ये गुण तो उस 
आत्मा के हैं, जो बरसों से अपनी तपस्या में तन्‍्मय हैं। ये गुण” 
उस झ्ात्मा के हैं, जिसने उसी सत्य के अनन्त सौंदर्य को 
प्रात फर लिया है, जिसे सदियों पहले ईसा ने ढ/ँढा था। आश्चयं 
तो यद्द दे कि गाँधीजी जो लड़ाई लड़ रहे ईं, उसमें स्वय उनका' 
और मारतवासियों का कुछ भी नुक्रतान नहीं) यही कारण है 
कि उन्हें किसी का डर नहीं। थे ऐसे चैयंवान्‌ एवं हृदू हैं फि' 
“इस युद्ध के परिणाम तक की परवाह उन्हें नहीं है| है 
यह कौन नहीं जानता कि दुनियाँ में जितना ज्यादा मोह 
होगा, उतना ही मनुष्य का दिल कमज़ोर भी होगा। श्रर्थात्‌” 
जिसके पास जितना द्रव्य है, उसे उसके नष्ट होने का उतना" 
ही भय भी है । वह रात-दिन उसी चिन्ता में व्यग्न रहता है ।' 
जिस जाति का राज्य चारों ओर फैला हुआ है, और व्यापार 
सर्वत्र न्यापक है, वह हमेशा युद्धों में फंसी रहती है। गरोबा 
इमेशा सुखी होता दे और छोटा राष्ट्र हमेशा निश्चिन्त रहता है. 
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“झपने बह मनोरझ्क घटना तो अ्रवश्य दी पढ़ी होगी, जिसमें 
इहावादी नौजवानों के प्रतिनिधियों ने मद्ठात्माजी को बहुत ही 
भदे शब्दों में उम्दोधित किया था। ये हिंसावादी नौजवान उन 
'घर इसला तक फरने पर उतारू होगए ये। जिस समय महात्मा- 
जी कराँची पहुँचे, उसी समय देश के तीन इिंसावादियों क्रो 
अग्रेज सरकार ने फाँती पर लटका दिया। हिंसावादियों ने 
महात्माजी फो आडे-हाथों लिया कि उन्होंने गाँधी-इरविन-संधि 
फे अ्रनुतार इन तीनों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की | 
चहाँ हिंसावादियों में प्रतिहिंता के भाव इतने बढ गए कि यदि 
गाँधीजी के कुछ मित्र उन्हें सुरक्षित नहीं रखते, तो शायद वे 
झुक उन्हें घायल कर देते। वाद में उन लोगों ने काम्रेस में अपना 
अतिनिधि मेजने की आज्ञा माँगी, लिंस से गाँचीजी उनका लिखित 
वक्तव्य ध्यान से सुन सके, एवं उस पर पूर्ण विचार फर सके। 
“गाँधीजी ने उन्हें बुलवा लिया। जब ये जोशीले नवयुवक उस 

निक बूढ़े गाँधी? फे सन्मुख आए, तो उसने अनुपम पैय के 
साथ सब-कुछ सुना। फिर बड़ी ही नम्नता से, मद्त्माश्रों के 
“समान, बोले--यदि आप सुके मारना चाहते हों, दो खुशी से 
-मार डालिये। मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा। मेरा कोई 
“रच्क नहीं, छिफ परमात्मा ही एक-मात्र रक्षक है। मुझे कुछ 
सोग मूख कहते हैं; क्योंकि मैं अपने शत्रु से मी प्रेम करता 
हूँ। यह तो भेरे जीवन का ध्येय दै। मुझे श्रय बलिदान करने 
“हो कृछ मी नहीं रहा | मेरे पास कोई भी सांसारिक चस्तु नहीं। 
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मैं तो मिखारी हूँ । मेरी एक बात अवश्य है| वह यह कि जिस 
दिन भारतवर्ष श्रहिंता के सिद्धान्त से इट जायगा, उसी दिनः 
मैं श्रपने जीवन को नष्ट कर दूँगा | यदि ठुम्दारा यह कहना हैः 
कि मैं तुम्हारी द्वानि कर रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा कहने का इक्क- 
है। परन्तु मेरा यह धर्म है कि तुम्हें पारस्परिक प्रेम एवं सत्य 
का पथ सुकारे। मेरे पास तुम्हारे लिए सिवाय प्रेम के कोई: 
दूसरी वस्तु नहीं। यहदी मेरा हथियार है (? 

“ज्ञाज अमेरिका-निवासी पदार्थवाद या श्रनात्तवाद 
(2/(8(७7४०7870 ) के गहरे ग्रडढे में गिर रहे हैं। इसका” 
मुझे मद्वान्‌ खेद है। श्राज हमें इन विचारों पर ज़रा भी सोचने 
का समय नहीं; क्योंकि चारों श्रोर व्यापार में मन्दी-हो-मन्दी 
नज़र आ रही है । यह व्यापारिक मन्‍्दी की समस्या ससार-मर 
की भयड्भर पराजय है, जो यकायक समाज एवं सरकार परः 
आ-गिरा है। यदि इसके लिए हम, किसी सरकार या प्रेसीडेएट 
को दोष दे ,-तो व्यर्थ है । इसमें उनका क्‍या क्दुर है ? राज- 
नैतिक परित्यिति की भयह्वरता एवं जटिलता :इन प्रश्नों पर 
और भी गदरा एवं विषेला प्रभाव डाल रही है। आजकल 
व्यापार का पतन वास्तव में छुखान्त नाटक-सा है। विशेषतयाः 
उनके लिए, जो बेकार फिर रहे हैं, या हो गए हैं। ये बेकार' 
सौ-दो-सौ की तादाद में नहीं; किन्त लाखों की तादाद में हैं ।* 
इसके लिए बड़े बैयें की आवश्यकता है। यदि इमें ज़रा मी 
आत्म-विश्वास है, तो इस दावे से कह सकते हैं कि यह व्यापा- 
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रिक पतन चास्तव में ईश्वरीय देन है, जो भविष्य में हमें 
फायदेमन्द साबित होगी। तीन साल पूछ एक प्रेमी, उदार 
"एवं प्रसिद्ध अमेरिकावासी महाशय ने हिन्दुस्तान का 
- दौरा किया था। वह ईसाई नेता गाँधीनी से भी मिले। 
इस नेता की वाइरी श्राकृति ब्रिल्कुल अ्रमेरिका-निवासियों जैसी 
थी । जब उससे पूछा गया कि भाई ! गाँधीजी तुम्हें कैसे लगे ! 
उसने उत्तर दिया कि जब मैंने उस श्रंगोले को देखा तो मुझे 
* सिवाय अपने उम्दा कपडे के दूधरी बात ही याद नहीं आई। 
और जव मैंने उनके पवित्र और नगे वदन को देखा तो भुक्े 
अपना मोदा-तगढ़ा बदन बिल्कुल ही फिजूल-सा नजर झाने 
लगा । 
“पदा्थेवाद या अनात्मवाद में क्‍या दोष,है १ हम अपनी 
उन्नति से ररते क्यों हैं, जब कि हम उसका उपयोग करते हैं ९ 
- इम उसका तिरस्कार क्‍यों करते हैं, जब हम उसकी खोज में 
फिरते रहते है ! क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर हमारे घन-द्वारा 
- नष्ट की गई बुद्धिमानी एवं मानुषिक गुणों एवं शील्ों के हास 
- में नहीं मिलता । 
“यदि यहाँ गाँधीजी आजायें तो वे हमें समी कमज़ोरियाँ 
“स्पष्ट ही बता दें; क्योंकि वे हमारी श्रात्मा की प्रत्येक इलचल को 
मली माँति जानते हँ। उनकी स्मर्ण-शक्ति इतनी बलवती है 
कि वे किसी बात को सूलते ही नहीं । जब वे आश्रम में रहते 
हैं, तब प्रत्पेक दिन सूयोदय के पूर्व अपने शिष्यों के साथ पास 
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ही नदी के दय्वाली चद्दान पर बैठ जाते हैं। वहाँ वे मक्तों के 
भजसों-द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह सन्ध्या को 
जिष्यों के साथ सन्ध्या का प्राकृतिक दृश्य एवं सूर्योत्व का 
मनोहर दृश्य देखते है, फिर उसी प्रकार ईश्वर-प्रार्थना करते 
हैं। सप्ताह में सिर एक मतंवा वे श्रपने काम से .फुसंव लेते 
हैं। उस समय थे अपने चित्त की एकाग्रता में मस्त रहते हैं। 
“बह दिन उनका मौन-दिन कहलाता दै। उस दिन वे न तो 
किसी से मिलते हैं, न बोलते हैं। और उसी दिन एकान्द में रह, 
ने उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, जो संसार और मनुष्य फो एक 
कर रही है। चाहे भयझर-से-मयझ्कर धडयन्त्र रचे जायें, चाहे 
राष्ट्र का कितना ही महत्वपूर्ण फार्य अड़ रह्दा हो, डिन्दु गाँधीजी 
झपने मौन-दिवस फो नहीं भूलते | 
जब वह यह कदने लगते हैं कि बिना ईश्वर-प्रार्थना के मैं कुछ 
कर ही नहीं धर्कता, उस समय उनके मुख पर अलौकिक तेज- 
सा दृष्टियोचर होता है। गाँधीजी ने अपने देश के लिए; जो 
कुछ किया है, वह फिसी से छिपा नहीं। जो कुछ वे यहाँ 
आकर इसारे लिए कर सकते हैं, वह भी स्पष्ट है। उन्होंने समस्त 
संसार की आत्मिक ययार्थता? ( 99ण9ग्रर्ष रिक्द्ाह ) 
का पता पा लिया है और उसे साथित मी कर दिया है| 
मुझे विश्वास है कि उनके यहाँ आने से जाणति की श्रनेकों 
तीब घाराएँ फूट निकलेंगी | यदि इम महात्माजी से सिर्फ शान्ति, 
सुख एवं शक्ति चाहें तो वह सरलतापूर्वक प्रदान कर सकते हैं। 


टॉल्सटॉय और गाँधी १७६- 


#इस भहान्‌ श्रात्मादाले महात्मा के साथ लॉ्ड इरविन कीः 
वातचीए हुई । वाइसराय मल्ी भाँति समझ गया कि वह महान 
सह्ृट में है। साथ ही उसे यह भी विश्वास होगया कि महात्मा 
जी का शरीर काफी मज़बूत और इमेशा ताजा है। यद्यपि 
मद्दात्माजी की खुराक नहीं के वरावर है और हाल ही में उस 
जेल से निकलकर आए. थे, जहाँ प्रचण्ड गर्मी होती है, तो मी 
वे वाइसराय से ज्यादा प्रसन्न एवं स्वस्थ ये। गाँघीजी में ऐसी” 
कौन-सी गुप्त शक्ति है, जितके दल पर लाखों देश-निवाठी उन-- 
की श्रंगुली के इशारे पर नाच रहे हैं। भारत का वास्तविक 
माग्य-विधाता वास्तव में वही है। पूछने पर गाँधीजी ने निम्न-- 
लिखित उत्तर दिया, जो उचमुच ही दिव्य सन्देश है-- 

“लच्छ'हृदय, स्वच्छ भ्रन्तःकरण, ठण्डा दिमाग, नियमितः 
ईश्वर-साज्ञात्तार, शराव, तमाखू और भसालों से परहेक़,. 
बिलास-वर्जन, शाकाहार और मनुष्य-माज् से प्रेम ७ 
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सच्चे नेतृत्व के लिए नेता का स्वभाव समयानुकूल होना 
प्रमावश्यक है | उसके स्वभाव और कार्य में सामझस्य होना 
चाहिए और नम्नता नेता के लिए बहुत ही जरुरी है। 

वे अपने विरोधी को दवाकर या डरा-घधमकाकर विजय 
पास नहीं करते । उनके सद्दानुभूतिपूर्ण बर्ताव के द्वारा स्वतः 
दी ऐसा हो जाता है । अक्सर उनके मित्र उन्हें दोष देते रहते 
हैं कि उन्होंने वे महत्वपूर्ण वातें बिल्कुल ही छोड़ दीं, जिनकी 
विशेष अवसरों पर खास श्रावश्यकता थी। वे इसका कुछ भी 
उत्तर न देकर श्रनुपम मुस्कराहट से सभी के दिलों पर श्रपनी 
माया का जाल फेलाकर विमुग्ध कर देते हैं | अन्त में दोष देने- 
बाले स्वयं समर जाते हैं कि गाँधीजी ने उठ समय इसलिए 
ऐसा किया था। गाँधीजी के तिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध 
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हैं। इन छिद्धान्तों की श्रउलियत इम तमी समझ पाते है, जब 
इम गाँधीजी के कार्यो का सनोयोग से श्रष्ययन करें | इस 
अध्ययन के लिए, हमें गाँधीजी को एक ओर से ही नहीं, वरन्‌ कई 
पहलुओं से देखना पड़ेगा | हम उन्हें विनोदी, व्यापारी, क्रान्ति- 
कारी एवं शान्तिप्रिय गाँधी के रूप में देखना चाहते हैं और 
उपरोक्त शीर्षकों में ही उनकी जाँच करते हैं । 
पूर्ण गॉधो 
जब यह कहा जाय कि भद्ान्‌ आत्माएँ संसार को सुघारने 
के लिए अवतार लेती है, तो यह आवश्यक हैं कि हम उन 
मद्ठान्‌ श्रात्माश्ों की कार्य प्रणाली, जीवन की प्रतिशाओं, स्वदेश 
की सेवाओं और तत्कालीन समाज की विचार-घाराओं का गम्भीर 
अध्ययन एरें | हिन्दू-समाज फा संगठन उन तिद्धान्तों पर स्थित 
हुआ भा, जिन पर दृद रहकर उसने समय और आक्रमणकारियों 
का विकेट सामना किया | जब हम यह कहते हैं कि गाँघीजी 
हिन्दू-समाज फो सुधारने के लिए अवतीर्ण हुए. हैं, तब इसमें यह 
समन लेना आवश्यक है कि हमारा समाज फिन-किन ठिद्धान्तों 
धर निर्भर है। प्राचीन काल में ऋषियों ने मनुष्यों के कतंव्य 
निर्धारित फर दिये ये। प्रत्येक करतब्य को सामाजिक दशा के 
अनुसार विभाजित कर दिया था। ब्राह्मण प्रथ्वी के धर्म- 
विधायक यना दिए गए | उसकी रक्षा के लिए त्त्रिय नियत 
किए गए. । वैश्यों को घन-सम्बन्धी कार्य सौंप गया । शाद्धों को 
सेना करने का कार्य मिला । इस तरह प्रगन्ध कर देने से पत्येक 
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में मेद सष्ट होगया | उम्पति और विद्या-जनित उचता एवं 
'निक्ृष्टता के भावों का सम्बन्ध निर्धनता एवं सस्क्ृति से हैं। 
समय शव बदल चुका है। अब हमें साफ ज़ाहिर होगया है कि 
'आंचीन परिपादियों अ्रव सामाजिक दशो-रूपी कसौंटी पर ठौक 
नहीं उतरती | अतएव उनमें समयानुकूल परिवर्तत आवश्यक 
“है। जाति और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध है। जब छत्रियों 
से रक्ा-मार अपने ऊपर से हटा दिया, उसी दिन से समाज कौ 
-अवनति का सारा दोष ब्राह्मणों के माये मढ़ा गया | सारा कार्य- 
आर अपने ऊपर श्रा पड़ने से आह्मण उसे सम्माल न सफे। 
बराकर उन्होंने सेवा-कार्य स्वीकार कर लिया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दू-समाज फो सम्यता ही नष्ट नहीं हुई, वरम्‌ वे 
उच्चादर्श भी नष्ट होगये, लिन पर मारत-निवासी गवे ,करते ये | 
और अन्य देशों की तरह आद्ण-जाति "भी श्रशक्ति, लालच, 
विल्ासादि दुगुंणों का घर बन गई | उनके सामाजिक तिद्धान्त 
“नष्ट होगए और समाज में क्रान्ति मच गई | यंत्रों-द्वारा बनी हुई 
चस्ठुओं के व्यवहार से मारतीय कला' नष्ट होगई | ये अतिद्ध 
'जातियाँ केवल स्पृति-चिन्दपत्‌ रह गईं | 

अब, हिन्दू-समाज को सुधारने का समय फिर आगया। 
वह्दी प्राचीनता अ्रव &्षमें प्रत्येक फाय में सुन्दर और उपयोगी 
अतीत होने लगी । सम्यत्ा में अब विद्या और कला-हत्यादि समी 
"के एकन्रीकरण की आवश्यकता है। 

नागरिकता, पूर्ण एवं नियमित विचारों का नाम हैं । नाग- 
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रिक्र धर्म का ठेकेदार मी हो सकता है, उंरच्क भी । यह घनो- 
पार्जन मी कर सकता है, उसे ज्यय मी कर सकता है। रुकेप 
में, वही नागरिक ब्राह्मण भी होजाता हे, वही क्षत्रिय मी । सर्व- 
साधारण का अ्रनुभव झ्रब यही प्रकट रह है कि सब शूद्ध 
होगए हैं, फिन्दु हमारा कर्तव्य यह है कि सब फिर ब्राह्मण होः 
जायें। वैसे ही नाम फे ब्राह्मण नहीं; कर्मयोगी ब्राह्षण की 
आवश्यकता है । 

आ्ह्मयण होने से सम्पूर्यत्व प्रास नही,होता । प्राचीन परिपाटी 
के अनुसार ब्राह्मण सिर, ज्त्रिय के, वैश्य जधा और शुद्ध 
पैरों से उसन्न हुए हैं। इससे स्पष्ठ है कि प्रत्येक उस ईश्वरीय 
शक्ति का अश है, जिससे इन्द्रियों का सम्बन्ध है-पूर्ण कोई 
भी नहीं | अ्रतएत्र सब का ब्राह्षण होजाना सम्भव नहीं। हा,. 
इससे इतना अवश्ण स्पष्ट है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है | जाति 
में किसी भी प्रकार की उच्चता एवं नोचता नहीं, जेसी जंघा,सिर, 
हाथ एवं पाँच में दे । एक-दूसरे से महत्वपूर्ण हे सकता है, किन्तु 
एक श्रग के विना शेष सब अपूर! हैँ | इसीलिए, हमारा कहना: 
है कि सभी जातियों का ब्राह्मण होजाना नितान्त श्रसम्भव है | 

जाति का धुन'-निर्माण करने के लिए प्रत्येक को पूर्ण 
नागरिक बनाना आवश्यक है। एक ही कार्य के योग्य मनुष्य 
की अब आवश्यकता नहीं, सभी बातों के शाता की आवश्यकता 
है। ऐसे पुरुष केवल गाँघीजी ई और वे अपने समान दूसरों 
को मी बनाना चाहते हैं । 
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जिस शअ्रवस्था में गाँधीजी श्रमी हैं, उस अवस्था में ब्राह्मणों 
'एुवं हिन्दू-घ्म के वे पूर्ण रद्ृक हैं। धर्म एवं भारत की रहा 
के लिए वे मातृभूमि की वेदी पर अपने जीवन फो समर्पित 
करने के लिए. हमेशा तैयार हैं । उन्हें क्षत्रिय साबित करले के 
लिए आपको अब और फौन से सुवूतों की आवश्यकता है! 
चह प्यारी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्व॑स्व ही तो 
नयौछावर कर चुके हैं| वैश्य तो वद जन्म से ही हैं। दिन- 
भ्रत्ि-दिन वे पक्के वनिये बनते चले जारहे हैं। वे देश की 
सम्पत्ति के उपयोग के लिए लड़ते-कगढ़ते रहते हैं, सभी को बस््रों 
से ढक देना चाहते हैं। वे सम्पत्ति को भी पैदा करनेवाले हैं। 
बह अन्न के पैदा करने के लिए निरन्तर यत्नशील हैं। जब अन्न 
और वस्त्र ही हम तैयार कर लेंगे तो अवश्य ही वैश्य और शुद्ध 
अपने जीवन के राजनीतिक ध्येय पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे | 
एक ऐशा भी मनुष्य है, जो ब्राह्मणों में ब्राह्मण, निर्वक्षों में 
अतिय, जन्म से ही वैश्य एवं दैनिक जीवन में शूद्ध है। बह 
“केवल किसाने और जुलाह्टा ही नहीं, जैसा «वह अपने-आपको 
लिखा करता है, चरन्‌ वह ऋषि एवं सुयोग्य सैनिक है। ऋषि 
'हौकर उसने अपना शहस्थ-ससार त्याग दिया, सैनिक वनकर 
वह भारत का साकार विश्वास बन गया है और प्रत्येक पल में 
'अपने जीवन को समर्पित करने फो तैयार है। उसका कातना- 
'जुनना, मोजन वनाना, उपज एवं उुम्पत्तिवविभाग की अपरि- 
मत शिक्षा इस बात को सिद्ध कर रही है कि वह एक खबर- 
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दस्त शर्यशास्त्री दे। दिसानी और व्यापार के दा में शो 
उसकी समानता फरनेयाला सगार में कोई नहीं। यदि कोई 
पूछे कि उपरोक्त गुण सम्पन न्‍्यक्ति कहाँ रहता है! तो एम 
स्पष्ट कहे देते हैं कि यद इसारे ही दीन में वर्तमान दे । 

प्राचीन काल में बहुत-मे थ्यतारी पुरुष दो गए हें ।भे 
अपने काल में बहुत दी फम प्रधिद हुए थे | शात यह अवतार 
ट्न्दू-समाज कौ घुरइयों को जढ़ ने खोदने एस नवीन समास 
स्पापित करने के लिये अचत्तोण हुश्ला ऐ। ग्राज उम्रका नाम 
भारत के गौरव फा यूसक है | 

श्रमी, एमने गाँधी को मद्दाद्‌ अ्द्ोलन का रालक 
बताया है। उसने श्खिल-भारतवर्षीय राष्ट्रनतमा द्वारा मारत 
का पुननिर्माण फिया है। जो मनुष्य पूर्णा होना चाहता है, 
उसे ऐसा नी चाहिये कि वह फेघल स्वदेश-मक्ति में ही दत्त- 
चिच एव पड हे, किन्तु प्रत्येक बात में उसका दखल शोना 
परमावश्यक है। इस बात पर विश्वास फरने में किसी को भी 
सदेइ नहीं कि उसकी नागरिक योग्यता परिवर्तनशील ऐ | मार- 
तीय के लिए पश्चिम से अहण करने योग्य कई गुण हैं। इसके - 
विदद्ध भी अनेकों बातें है। किन्तु यहाँ उन पर विचार करना 
असगत है| पश्चिम का एक वढ़ा भारी गुण समय की पायंदी 
है । शुद्धता इसके लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द है। शुद्धता में सही 


अन्दाज्ञ, विचारों की पवित्रता एवं चाल-चलन का सीघापन' 
मी शामिल है) 
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गाँधीजी म॑ यही गुण नहीं है कि दे केवल समय के दी 
पावन्द हों, किन वे चाल-चलन में भी आदर्श पुरुष हैं। सदी 
मनुष्य कभी श्राजिजी और खुशामद के वशीभूत नहीं होता | 
बह इमेशा सह्दी बात कहता और अपना सिर हमेशा ऊँचा 
रखता है; फिसी के आगे उसका छिर झुकता नहीं। वह 
कुन्सित शब्द कमी नहीं कहता | वह खुले दिल का भनुष्य 
होता है। वह सष्ट-वक्ता भी होता है। अपने दृदय 
की शुद्धता के कारण वह अपने हृदय में सदेह को कभी स्थान 
दी नहीं देता । न उसे कोई धोखा दे सकता है। उपरोक्त सभी 
बाते गाँघीजी में पूर्ण रूप से वर्तमान हैं। गाँधीजी किसी पर 
भी सदेह नहीं करते। किन्तु उनका सीधापन कभी-कभी उन्हें घोखा 
दे देता है। उनके सीषेपन से लाभ उठाकर लोग उन्हें धोखे 
में डाल देते हैं | इसमें उनका क्या दोष है ! वे सब पर दिल 
खोलकर विश्वास करते हैं | इस वात को प्रकट करना व्यर्थ ही 
है कि वे चालाकियों से वाक्रिफ नहीं। किन्तु वे स्वतः कमी 
घोख्ले की बात नहीं करते । 
राजनीवि भी एक प्रकार का उद्योग ही है, तमी राजनीति 
आर व्यापार एकसाथ चल नहीं सकते | इसका फारण स्पष्ट 
ही है। हमारे देश में राजनीति मे देशभक्ति की ज़बरदस्त - पद्ष 
लगी है, जिसका अन्तिम परिणाम बलिदान "है | बलिदान 
जीवन फी जागृति एवं शक्ति का एक ऐसा परिणाम है, जो 
,अत्येक व्यापार की सफलता का रहस्य है | यदि किसी वकील ने 
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देश-हिव के लिए श्रपनी वकालत छोड़ दी, यदि कोंसिल के 
उम्मेदवार ने झपनी इच्छा त्याग दी, यदि किसी व्यापारी ने 
देश-दह्विव के निमित्त अपने स्वार्थ को धक्का मार दिया और 
अ्यापार स्थगित कर दिया, यदि किसी शराबी ने शराव बेचना 
बन्द कर दिया, तो क्‍या देश को इससे कम लाम होगा 
अवश्य ही एक-दूसरे का श्रनुकरण करके देश का भला कर 
सकते हैं। प्रत्येक बात में व्यापार के अलावा भी एक ऐसी 
चात अवश्य है, जो लाम और द्वानि के पैमाने की वृद्धि करती 
है श्रौर जो कर्ज और लेन-देन के प्रश्न को मुला देती है। 
स्वतः शासन करनेवाले छोटे राज्यों फे साथ राजनीति का 
चाहे जितना सम्बन्ध हो, किन्तु भारतवध में तो लोग इसके 
चहाने अपने सब कार-बार छोड़कर मैदान मारना चाहते हैं। 
पूँजी और विश्वास राजनीति का मूल-मत्र है। भारतीय क्रान्ति- 
कारी राजनीति के लिए महात्मा गाँधी वास्तव में ठीक व्यापारी 
हैं । यह गुण उनमें इसलिए है कि उनमें सब गुणों का समा- 
चेश हो गया है, जो पूर्ण मनुष्य के लिए. अ्रत्यन्द आवश्यक हैं । 
गाँघीजी कोरे परिडत ही नहीं, न उनमें उद्दरतापूर्ण सेना- 
पतिल ही है। वे न तो नवीन निम्न श्रेणी के व्यापारी हैं, न 
अशिक्षित कृषक ही | उन्होंने दया, विद्या और स्वदेश-सेवा के 
अर्म को समझकर ही पूर्ण॑त्व आस किया है। गाँधीजी दीर्ष 
काल पय॑न्त चलते हुए वलिदान का मर्म दुखों के रीच में 
अली प्रकार समर चुके हैं। इन गुणों का सम्मेलन रुक ही 


अ्यक्ति में इस प्रकार हो जाना वास्तव में अद्भुत बात है। और 
'इसके परिणाम मी 'अद्भुत ही हो रहे हैं। इन ईश्वरीय गुणों 
के कारण उनकी विद्या-स्वतः अनुभूत हो गई और सैनिक 
उद्दरठता नष्ठ हो गई है। इससे उनमें व्यापारीपन भी आ 
गया है। आदर्शवाद के धनिष्ठ सम्बन्ध से उन्होने अपनी 
“शारीरिक दशा पर विशेष आधात पहुँचाया है, किन्तु इससे उन्हें 
“मद्गान्‌ लाम यह हुआ है कि वे सुछंस्कृत हो गये हैं । गाँपी- 
जी, इस प्रकार भारतवर्ष के लिए बह प्रोग्राम बनाने में समर्थ 
हुए हैं, जो गणित की रीति के अनुसार भत्ते ही सह्दी न हो, 
किन्तु व्याद्वारिक रीति से पूर्ण एवं अनुभूत है | 
गाँधीजी ने देश को कार्य करने के लिए कई वार तैयार 
किया है । जिस समय वारदोली में उन्होंने क्रान्ति की आग 
-सुलगाई थी, उस समय जेल में से लाला लाजपतराय, पणगिडत 
मोतीलाल नेहरू, महादेव देसाई और जाज॑ जोसेफ ने उन्हें खूब 
बुरा-भला कहा, किन्तु वे श्रपने कार्य पर हृढ़ रहकर अ्रहिंसा 
-का पूर्ण पालन फरते रहे। अन्यायियों ने उन पर काफी ज़ोर 
गाए । प्रत्येक क्रान्ति में सरकार की यही नीति है | गाँधी नी की 
इतनी ज्यादा आलोचना हुई ! इसका यही फारण है कि 
लोग उनकी राजनीति समझ नहीं पाते। गाँधीजी की सइन- 
शीलता बहुत बढ़ी-चढ़ी है, उन्होंने भारवीय आलोचना की 
रंच-मात्र भी परवाह नहीं की | बहुत लोगों का यह कष्टना है कि 
गाँधीजी मानतिक उत्तेजना से ही कार्य में श्रप्नसर होते हैं | 
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मारतवर्ष के इन दस वर्षों के नेतृत्व में गाँधीजी को धन और 
जन दोनों का उपयोग फरना पड़ा है। जो ग़लवफ़्हृमियाँ इन 
दस सालों में उनके प्रति बढ रही थीं, वे अब सब नष्ठ हो चुकी । 

लोग चिल्लाते रहे, किन्तु वे सदा शान्त रहे; अपने निश्चित 
रास्तों से तिल-मात्र भी फिसले नहीं | वे ग़लती करने पर कमी 

चिल्लाते नहीं | यही बात हमारे नवयुवकों में होना परमावश्यक 

है। याँघीजी ध्पने तथा दूसरे के ऐब स्पष्ठ ज्ञाहिर कर देते हैं, 

किन्तु उनके कहने का ढह्नल अनोखा है। 

“यदि ठुम राष्ट्रीयवा के लिए संगठन की आवश्यकता 
सममभते हो तो तुम्हें उठी रास्ते पर चलना चाहिए” इसका 
मतलब यह नहीं कि वे उपरोक्त विचार से अलग हैं। यह गाँधी- 
जी का कथन उन लोगों के लिए रष्य है, जो स्वार्थ और 
लालच के बादलों से घिरे नहीं और जो सगठन की आवश्यकता- 
समझते हैं। 

“यदि ठुम सविनय अवज्ञा के ज़माने की दिल्‍ली की हालत 
पर नबर डालो तो तुर््हें सष्ट मालूम हो जायया कि तुम्द्वारी 
विजय अ्रवश्य है । मैं तुम्हें सदिनय श्रवश्ञा से कमी मी नहीं 
रोझूँगा, परमात्मा इसे दुगनी करे ।? इसका यह्ट मतलब नहीं 
कि श्ाप्न-देश ने सरकारी टैक्‍स के खिलाफ जो आन्दोलन किया" 
था, वह भी इनका उकसाया हुआ था। गाँधीनी का प्रत्येक 
शन्द सार्थक होता है। उपरोक्त प्रथम वाक्य पर सशयद्यो 
सकता है, किन्तु अन्तिम वाक्य से यह स्पष्ट ही है कि गाँधीजी 
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उनकी लड़ाई से बिल्कुल अलग हैं। वे युद्धू:प्रिय भी परक्ते सिरे' 
के हैं| इन वादों से प्रकट है कि गाँधीमी नीति और अधिकार 
पर पूर्ण रूप से आधिपत््य रखते हैं। 

गॉघीजी जिस प्रकार आचरण में पवित्र हैं, उसी प्रकार” 
अपनी बोली में मी पवित्र हैं। बहुधन्धी मनुष्य को ठण्डे” 
मिक्ञाज का होना परमावश्क है; क्योंकि सकटों को सहन करना वढड़ा' 
मुश्किल होता है | संकट, बहुघन्धी पर इमेशा मेंडराया ही करते हैं।' 
किन्तु जो लोग गाँधीजी को जानते हैं, वे कह सकते हैं कि वे कितने 
शान्त सहृदय एव मिलनसार हैं । दूसरे के ऐश्ों को भुला देना तो 
उनका साधारण -सा कार्य हैं। लोग उनको वात्त-वात्त में अपमा- 
नित करते हैं, किन्तु वह श्रपनी सहनशीलता एवं इृढ़ता का 
कभी भी साथ नहीं छोड़ते । वे दूसरे के समी ऐश़ों को सुल्ा देते 
हैं और अपने ऐव़ों को सप्ताचारपन्न में प्रकाशित कराते हैं ॥, 
यही उनका सर्वोपरि सिद्धान्त है, वे निर्मिमानी भी हैं इसलिए 
दूसरों में ऐव मी उन्हें दिखाई नहीं देते | वे अपने को स्वर्य 
नेता नहीं कहते; लोग उन्हे जबरदस्ती नेता कहते हैं। जो 
वास्तविक नेता हैं, उनका यही घर्म भी है । वे दूसरों की इज्जत 
करके ही नेता बने हैं। बड़ों की भरद्धा-मक्ति, बरावरीदालों का 
सम्मान और छोटों से प्रेम करके उन्हें वशीमृत कर लेना यही' 
उनका चरम-लक्ष्य है। डॉक्टर बीसेन्ट और पर्िडित मालवीय के 
ये मक्त हैं। स्व० देशबन्धु एवं लाला लाजपत्तराय का वे उम्माकक_ 
करते थे, वल्लभभाई और जवाहरलाल को वे प्रेम करते हैं, 
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विनोदी गॉवी 
उ् मनुष्य के समान श्रमागा कोई नहीं, जो न ,खुद हँसे 
न दूसरों को हँसावे । चेहरे की गम्भीरता केवल दस-पाँच मनुष्यों 
-फो ही सुखद हो सकती है, किन्तु उन नेताओं को नहीं, जिनका 
जीवन हमेशा संकटमय है | इससे यह न समझ लिया जाय कि 
ईसो-मजाक ही दुनियाँ में सब-कुछ है; प्रत्युत॒न्न मति होना 
“विनोदी के लिए परमावश्यक है। गाँधीजी एक समय कह रहे . 
'बे--“ओफ्‌ ! यदि मैं विनोदी नहोता तो कमी का संसार से विदा 
डोगया होता ।” मजाक्न कमी मर्मस्पर्शीं मी हो जाता है, किन्त॒ 
“विनोद में यह वात नहीं। विनोद में केवल ज्णिक आनन्द की 
प्राप्ति होती है | मखखरा होना सरल है, किन्ठ॒ विनोदी होना 
निंठान्त कठिन है। मसखरापन बुद्धि से सम्बन्ध रखता दै किन्तु 
विनोद के लिए पवित्र और सुविस्तृत दृदय का होना परमावश्यक 
है। मसखरेपन में तीजापन भी शामिल है | विनोद में क्रोष को 
"कोई स्थान नहीं | गाँधीजी कमी-कमी ऐसी अनोखी बात कह 
देते हैं कि लोग कई दिनों तक पेट मरकर हँसा करते हैं। 
'उनका वय, पद, प्रतिष्ठा एवं अ्रसर का प्रत्येक पर जबरदस्त 
अ्रमाव पढ़ता है | किन्तु उनके मसखरेपन में दया और सहा- 
सुभूति की अदृश्य धारा वहा करती है। सन्‌ १६२१ में श्रसिल- 
आरतवर्षीय राष्ट्रीय सभा क्री प्रबन्धकारियों समा के अमले को 
तोड़ते हुए गाँधीजी ने कहा था--'मैं विदठ॒लमाई को 
अवन्धकारिणी से अलग कर सकता हूँ, किन्तु वे इधसे अलग नहीं 
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शे सकते,।” यह ऐसा तीर या, जिसका फल बहुत ही तीदुण था ।* 
प्रत्येक के दृदय में यह गददस ज़द्धमम डाल सकता था, किन्तु 
तीक्ष्ण होने पर भी यद्द तीर विष में बुकाया हुआ नहीं था। 
इसोलिए यह उपरोक्त वाक्य केवल भरती और खारजा 
के प्रश्न " तक ही रहा। किन्तु विदठलभाई इसके सर्म' 
तक पहुँच गए | उनके दृदय में यह वाक्य श्रद्धितः 
होगया । इससे भी ज़्यादा एक दिन मज़ाक हुआ---दुनियाँ के 
किसी भरी मुल्क में, अ्रच्छी-से-अ्रच्छी शासन-व्यवस्था पर 
विधलमाई को प्रवन्धकर्ता नियत करदो या केवल कुछ दिन उसे 
मुल्क में रहने ही दो, वे उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे ।” 

आन्म-देश में दौरा करते समय गाँघीजी ने प्रश्न किया--- 
“्राज प्रभात में रवाना होने में दो मिनट की देर क्‍यों होगई १? 
बहुत ही घीमे और हिचकिचाहट से भरे हुए स्वर में उत्तर 
दिया गया--हैरढवेग खो गया या !! गाँघीणी ने तुरन्त ही 
उत्तर दिया--श्राह ! यहाँ कुछ मनुष्यों फो अपने सिर मीः 
खोने पढ़ेंगे, केबल हैरडवेग ही नहीं ।” ऐसे विनोद कमी-कमी 
भयोस्ादक भी हो जाते हैं। फभी-क्मी उत्साइवर्धक भी। 
विनोद दो प्रकार से हो सकता है--एक तो अपनी बुराई-ही- 
चुराई करते जाना, दूसरे व्यद्ध में अपनी महत्ता बताना। गाँघी*- 
जी की अत्येक वात का अनुकरण करना एक प्रकार की तालीम- 
है; क्योंकि उनकी अत्येक बात अनुभव एवं विनोद से खाली 
नहीं | बे विनोद किसी के दिल को छुखाने के लिए नहीं करते |; 
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अभी-श्रभी वे अपनी महात्मा! उपाधि को भी स्वीकार कर छुफे 
है । उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यह बात सत्य से खाली नहीं 
कि लोग मुझे 'महात्मा' कहकर पुकारते हैं। यह बात जित 
किसी ने पदों और सुनो, वह इतो चक्कर में रहा कि इसका 
झाशय क्‍या ऐसा स्वतः महात्माजी क्‍यों कहते हें | उनके प्रत्येक 
विनोद के लिए हम दिल में बार-बार प्रश्न करते हैं और उसको 
-नष्ट कर देते हैँ, किन्तु वास्तविक उत्तर समझ में नहीं आता। 
? झैसे ही ईं विनोदी गाँधी । 
युद्ध:ब्या-विशारद गाँधी 
गाँघीजी की युद्ध सम्बन्धी योग्यता बहुत बढी-चढी है। जैसा 
भारतवर्ष का उपकार उन्होंने किया है, वैसा फ्लिसी ने मी नहीं | 
सोते हुए डरपोक भारतबातियों को मैदान में उतारना उन्हीं का 
काम है । इस कार्य के लिए उन्होंने राव और दिन एक कर 
- डाले हैं। जहाँ पह भयहूर-से-मयद्भर युद्ध करते है, वहीं वह 
» सम्धि करने में मी पीछे नहीं इटते । जब सन्‌ १६२६ में दिल्‍ली 
- में नवम्बर मह्ठीने में सुलह हुई तो अपने अन्तिम वाक्य में 
निडर होकर उन्होंने लिख दिया कि यदि इस सुलहनामे का 
उपयोग झाज से ही दोनेवाला है तो सरकार को इसी क्षण से 
- अपनी नोठि बदल देनी चाहिये और इसके लिए. पार्लियामेएट- 
एक्ट के उपयोग की सख्य ज़रूरत है| 
जब गाँधी-इरदिन-सम्मेलन हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कह 
“दिया कि सब्र से पहले एश्निस की ज्यादतियों की जाँच होना 
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आवश्यक है। यदि यह जाँच हो जाय तो मैं सन्धि के लिए 
सैयार हैँ । इस बात को सुनकर प्रायः सभी नेता ऋुद्ध होगये; 
क्योंकि उन्हें अधिकारियों की प्रतिताओं पर तनिक भी विश्वास 
-महीं रहा । किन्तु देश को ऋद्ध देखकर उन्होंने सममकाया कि 
लॉड' इरविन बहुत द्वी नेक हैं, उन्होंने देश को धोखा नहीं 
“दिया है | लॉड' इरविन पुलिस की जाँच करने से इन्कार नहीं 
करते, वरन्‌ यह कहते हैं, इस जाँच से पुलिस और जनता में 
-मयडूर विद्रोह बढ़ जायगा और परिणाम देश के लिए अष्तित- 
“कर होगा, इसलिए, वे इस काय की जाँच करने से क्षमा चाइते 
'हैं, और यह है भी सत्य । इससिए, लॉड' इरविन ने जॉच कराने 
में खेद प्रकट करते हुए अधमर्थवा दिखाई | 
जब लॉड विलिंगडन और गाँधी का किसी प्रकार भी 
-समसौता नहीं हुआ तो गाँधीजी ने काँग्रेस की प्रवन्धकारिणी- 
समा के ठद्दराव के अनुसार वायसराय को तार दे दिया कि देश 
के माननीय व्यक्ति मुझे इँग्लैएड जाने से मना करते हैं। यदि 
इंग्लैरड और मारत शान्ति के साथ रहना चाहते हैं तो फैसला 
यहीं हो सकता है। मन-मुदाव को पहिले दूर करना आवश्यक 
है। मेरे, माननीय नेता मेरे वहां जाने के बजाय मेरी तुच्छ 
सेवाएँ देश में ही चाहते हैं | इसलिए अपने इन सहयोगियों की 
आज्ञा-मंग कर, मैं इँग्लैएड जाने।कों तैयार नहीं। गाँधीजी ने 
यह ऐतिहासिक वाक्य लिखकर यह स्पष्ट दिखा दिया कि मैं देश- 
आांसियों के इमेशा साथ हैँ; उनकी आज्ञा झालना'नहीं. चाहता 
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और साथ ही इससे यह मी स्पष्ट होगया कि वे दिल के कितने 
पवित्र और साफ हैं | राजनैतिक कृट-नीति उन्हें बहुत ही बुरी 
मालूम दवोठी है। 
कनैकियों से दी दुराइयों को जीतो, क्योकि ईमान से पव॑त 
भी हिल उठते हैं !! शठ के अति शठवा का छिद्धान्त उन्हें बहुत: 
ही दुःखदायी प्रतीत होता है। “जो तुम्दारी बुराई करे, उस पर 
सदा मलाई करो'---यही गाँधीजी के रात-दिन के उपदेश हैं 
और यही सत््याग्रद्त के मूल तत्व हैं | ये सिद्धान्त ही गाँधीवाद- 
रूपी ताले को खोलने की कुझी के समान हैं। गाँधीजी का 
नेतृत्व कर्मयोग का है। उनका तिद्धान्त है--आओ |” वे यह 
नहीं चाहते कि युद्ध से मुँह छिपाकर भाग चलो। वे हमेशा सेना 
से भी दस मील आगे रहकर लड़ने का उपदेश देते हैं। गाँधी- 
जी की आशानुसार कार्य करना बढ़ा ही कठिन है; क्योंकि 
उनकी आशाश्रों को ठीक-ठीक समझने के लिए भी तो योग्यता 
की महान्‌ आवश्यकता है | गांधीजी सीधी-लादी आशा कमी 
देते ही नहीं। वे कहते हैं, यदि हम तीनों प्रकार का वायकाट 
करोगे तो,स्वराज्य फलत'साल-मर में ही ठग्हारे पास आजायगा | 
लोग अपने कर्तव्य को पहचानते ही नहीं। अधिकार-प्राति 
के लिए कोलाइल मचाते हैं। गाँधीनी के साथ कार्य फरना 
प्रसिद्धि पाने का बहुत ही सरल उपाय है| गाँधीजी महान 
थोदा हैं। इस योद्धा की ईमानदारी और सादगी पर संसार 
मुख्य होरडा हैे। जब लॉर्ड इरविन ने तारीसन २२ फ्रवरी सन्‌ 
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१६३१ की सन्धिवाला भमसौदा लौटा देने के लिए लिखा तो 
गॉधीजी ने इस मठौदे को लौठाने के पहले उसकी एक मी 
नक़ल नहीं रखी, न काँग्रेस की प्रवन्धकारिणी के पास ही कोई 
नकल है। इस घटना से चम्पारन की सुलह श्रनायास याद श्रा 
जाती है। उपयुक्त दोनों घटनाएँ इस बात को स्पष्ट कर रही हैं, 
उनकी सचरित्रता और नीति जिस प्रकार सन्‌ १६१७ में थी, 
उसी प्रकार आ्राज भी सन्‌ १६३१ में है। विजय की नीति तक 
में उन्होंने परिवर्तन नहीं फिया। चम्पारन से प्रारम्म करके 
उन्होंने दिल्‍ली की सन्धि में युद्ध का श्रस्थायी अन्त किया और 
बाद में इसी युद्ध के लिए लण्डन भी गये थे । 

लोग चाहे चिल्लाया फरें कि गाँधीजी में दादाभाई नौरोजी 
का व्यापक पारिडत्य, गोखले की सूक, लोकमान्य की कूट- 
नीति, सुरेद्रनाथ की वक्‍तृता और सर फीरोज़शाह मेहता की 
झुद्ध-निपुणता नहीं | इसके लिए हमारा इतना ही कहना बस है 
कि उन्होंने श्रमी गाँधीजी को पहचाना ही नहीं । 

गाँधीजी का विश्व-व्यापी अ्रनुभव उनको नेतृत्व में बड़ी 
सहायता प्रदान करता है। उनकी सूक का आदमी आज 
हुनियाँ में नहीं। उनकी वक्‍तृता सत्य और पवित्रता से पूर्ण है। 
गाँधीजी वकीलों-जैसी कूट-नीति बिल्कुल पसन्द नहीं करते, 
किन्तु बहुघन्धी होने के कारण वास्तविक कूटनीति के वे धर 
हैं। उनकी युद्ध-निपुणता मारत को स्वराज्य की ओ्रोर श्रग्रतर 
करने में स्पष्ट ही नजर आरही हूं । 


गाँधीवाद के मूल सिद्धान्त 


गाँधीजी फे सर्वोच्च नियमों में से सर्व-प्रथम नियम है, 
“उत्य की प्रतिश्ञा'। इस शब्द को हमें वैसा ही नहीं समझना 
चाहिए, जैता हम इसे समझ रहे हैं। वह सत्य नहीं, जिसका 
अर्थ “प्॒07०50ए 78 (09 9९४६ एणा0ए” है। इस 'सत्य 
की प्रतिशा' से यह मतलब है कि हस अपने जीवन को सत्य 
के नियमानुसार किसी भी प्रकार परिचलित करें; किन्तु सत्य मार्ग 
से ढिगें कहीं । इसकी परिमाषा को समझाने के लिए. महात्माजी 
भ्रह्माद का प्रतिद्ध उदाहरण दिया करते हैं। सत्य के लिए 
प्रद्दाद अपने पिता से श्रलग दो गया, उसने श्रपने पिता के 
अनेकों अत्याचार सहन किए, किन्तु अपने सत्य को उसने इतने 
मह्टान्‌ कष्टों के सइने के बाद भी बचाया | इमें इस बात पर 
यहाँ विचार नहीं करना है फि सत्य से प्रह्दद का क्‍या आशय 
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था। वह पिता-द्वारा दिए गए दुखों का बदला लेने की अपेक्षा 
मरना पसन्द करता था, किन्त्र अ्रपने सत्य को छोड़ना नहीं 
चाहता था। 'इतना ही नहीं, प्रहाद दे पिता के अत्याचारों को 
प्रसन्न हो-होकर सहन किया और श्रन्त में उसे वह्दी सत्य? प्राप्त 
हुआ, जिसके लिए उस बालक को सत्याग्रह करना पढ़ा था। 
अरहद ने इतनी कठोर यातनाएँ इसलिए सहन नहीं की थीं कि 
उसे किसी दिन सत्य की अचल एवं अ्पराजित शक्तिका अनुभव 
दो जाय | महात्माजी लिखते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए. कष्ट 
सहते-सहते प्रह्मद परलोक को भले ही सिधार जाता, किन्तु 
ससे “सत्य” प्राप्त दे जाता | इतनी तीम यावनाएँ. सहन करने 
कै बाद वह सत्य से श्रलल कैसे रह उ_्ता था १ गाँधीजी उसी 
सत्य का अनुकरण फर रहे हैं| साचरमती आश्रम में भी गाँधी- 
जी का यही कहना यथा कि जब विवेक ही यद्द उत्तर देदे कि 
«नहीं? तभी इन्कार करो; चाहे परिणाम कितना भी भयंकर 
क्योंनहो। 
अब इम “अ्रहिंता” के तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं। 
श्रद्टिसा का शान्दिक अये है “किसी को खत़ान्ना ब्रह्दी? 
'किन्त गाँधीनी के लिए यह शब्द विशेष अर्थ का शोवक़ है। 
व्यह शब्द उन्हे किसी उन्नत साम्राज्य की ओर ले जाता है। इस 
शब्द का असली अर्थ यही है कि किसी को सताग्रा न जाय; 
चाहे वह तुम्दारा कैसा भी भयहूर शत्रु क्यों न शे । तम्हारे दिल 
मे किसी के प्रति घुणा और ईर्ष्या के भाव नहीं होना चाहिएँ। 
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जो इस उिद्धान्च पर चलते हैं, उनके संसार में कोई मी शन्रु 
नहीं । हाँ, लोग ऐसे अवश्य निकल सकते हैं, जो उसे ही अपना 
शत्रु समझ वैठें | मल्ले ही लोग श्रहिंखा के अनुयायी को परम 
शत्रु समर लें, किन्तु उसके दिल में उन श्रनजानों के लिए; वही 
भ्रद्धा और मक्ति होती है। यदि इम लाठी का बदला लाठी से 
ही देना स्वीकार करलें तो कहना पड़ता है कि हम श्रद्टिंसा के 
तत्व को पहिचान ही नहीं सके । गाँधीजी इस छिद्वान्त के पाह्न 
में भर भी आगे बढ़ गये हैं | उनका कहना है कि यदि इम 
अपने किसी मित्र से नाराज़ भी होगये कि हमारा अहिंसा का 
परत भन्ञ हुआ और हम पतित होगए. | लेकिन यदि हम यह 
कहें कि इमारा वह क्रोष क्षणिक है तो इसके लिए गाँधीजी 
कह्दते ई कि चाहे वह क्रोध क्षणिक ही क्‍यों न हो, किन्तु सुम्हारे 
दिल में उसके आ्राक्रमण के कारण विकार तो उत्पन्न होगया | 
गाँधीजी कहते ईँ कि में इसीलिए ज्णिक क्रोधी से भी सहमत॑ 
नहीं | क्रोष शब्द में शत्रु से बदला लेने का भाव अ्रवश्य ही 
छिपा हुआ है । यदि इतना नहीं तो इतना श्रवश्य ही है कि वह 
अपने शत्रु को अपने क्रोघ-द्वारा अपने रास्तों से इटाने के लिए 
कुचल डालना चाहता है | दुरमन को परास्त करने या नष्द 
करने के भाव को चाहे वह स्वत.-कृत्यों द्वारा दिखाये, चाहे 
दूसरों की सहायता से करे या उसके क्रोधित होने के बाद परिं- 
णाम स्वत' होजाग्, दोषी तो वही है। हमारे दिलों में थंदि 
इतना भी माव झआगया कि चाहे शत्रु का घुरा ईश्वर को अध्श्य 
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शाक्तियीं-्वारा ही क्‍यों न होजाय हम “अहिंसा”जब से गिर 
गए. | जो सावरमती आश्रम में रहते थे, वे,अहिंसा के इतने सूद्म 
आर्थों का द्वी पालन करते ये। याँघीजी ने श्रहिंसा का जो सूक्तम 
विदेचन फिया है, वही हमने यहाँ दिखाया है | यह वह आदर्श 
है, जिसे हमें प्राप्त करना है | यह ऐसा आदश है, जिसे प्रात 
कर, हम सुखी हो सकते हैँ; यदि हम उस योग्य हैं । 
यह सिद्धान्त हमें यह चतलाता है कि अमूल्य वस्तु की 
आपि के लिए हमें श्रपनी जान उस मनुष्य के द्वाथ में सौंप 
देनी चाहिए, जिसके कब्जें में हमारी इच्छित वस्तु पेंस गई हो। 
तलवारों से मयंकर मार-काट करने के बजाय यह रास्ता अत्यन्त 
सुलभ है; एवं इसमें मद्दात्‌ साइस की आवश्यकता है। यदि 
तुम उससे बदला नहीं लोगे और अपने दुश्मन के क्रोप भौर 
अपनी शान्ति के मध्यवर्ती मार्ग को भ्रइण करोगे और बिना 
बदले की इच्छा के मार खाये चलने जाश्रोगे तो क्‍या होगा १ 
इसका उत्तर गाँधीजी देते हैं. “मैं तुम्हें चचन देता हूँ. कि शत्रु 
"का सारा अत्याचार तुम पर ही ख़त्म होजायगा और तुग्दारी 
अमूल्य वस्तु बिना वदला लिए ही छुटकारा पा जाएगी ! ऐसा 
करने के बाद इसमें वे भयंकर समाचार नहीं सुनने पढ़ेंगे, जिन्हें 
इम आजकल यूरोप में स्वतन्त्रता की आड़ में मयंकर लड़ाइयों 
ने नाम से सुना करते है । इसके लिए हमें फ्रेवल जीवन के 
“येय ही इस तरह के बनाने पड़ेंगे 
जो मनुष्य राष्ट्रसेवा और वास्तविक घार्मिक जीवन का 
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आनन्द लेना चाहता है, चाऐ वह उँदारा दो चाहे गियादित हो, 
भक्षचय्य से रएना उसके लिए प्रस्मायश्पक दै। गियाह फेयर 
स्त्री फो पुरुष मे मिलाने का कार्य फरता है | उनको फिसी झशस 
में मित्र भी बना देता है | वियाह का अशत्ी "येय तो यह है हि 
प्रेमिका और प्रेमी इस लोक और परलोक दोनों में श्रलग न हों। 
गाँघीजी कट्ते एँ कि यह समझ में नहीं ख्राता कि पियाह सम्बन्धी 
विचारों में सासारिक मोग-पिलासादि को क्‍यों स्थान दिया 
जाय ( यह नियम चाऐ जितना कठोर ऐ, डिन्त ध्ाप्रम में 
रहनेवालों को तो पालन करना हैं पढ़ता है | 

वासनाओों फो मारना भी श्रत्यन्त ही मुश्किल है। जो 
मनुष्य अपनी कुवासनाओं को वश में लाना चाहता ऐ, यदि पद्द 
श्रपनी इच्छाओं और फल्पनाओं को वश में करले तो कोई 
बात ही न रह जाय । गाँधीजी लिखते हें. कि मुझे टर है कि 
यह प्रतिशा पालने में महान्‌ कठोर है। जय तक हम उत्तेजक, 
जोशीली और मरान्तिकारी बातों से श्रपनी रुचि हटा न लेंगे, 
तब तक हम सचमुच ही अपनी वासनाओ को काबू में नहीं ला 
सकते । यदि हम ऐसा नहीं करते तो सचमुच ही हम ईश्वर-परद्त 
प्रतिनाओं--पविश्न प्रतिशाओं--पर पानी फेर रहे हैं और जगली 
जानवरों तक से निकृष्ट गिने जा रहे ई, जो खाने, पीने, लड़ने' 
एवं भोग-विलासादि इत्यु करने के सिवाय दूसरी बात जानते ही 
नहीं। क्या कमी आपने घोड़े या गाय को कुवासनाों में 
फेंसते देखा है १ तो क्या वे जानवर हम से, इस तरह श्रेष्ठ 
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माने जा सकते हैं १ क्या कुवासनाओं में फेंसकर बहादुरी और 
पड्यन्त्र रचते रहना सम्यता की हृद में शामिल है ! था ये 
वास्तविक जीवन के चिन्द्र हैं ! हमने श्रपने विकारों फो इतना 
बढा लिया है कि हम यद्द मी नहीं जान सकते कि हम कौन 
हूं! कहाँ है ! क्या हैं! हमें तो केवल सुन्दर श्रौर सुत्वादु 
पदार्थों की ह्वी उत्तट चाह रद्दती है) उनके पीछे हम पागलों की 
तरह चक्कर काटते रहते हूँ या श्रखबारों के विज्ञापनों के सफे 
उलर-पुलट करके घबरा जाते ई, जिनमें इमारी इच्छित वस्तुओ्रों 
के मड़कीले विज्ञापन रहते हैं। 
श्रास्तेय मद्दान्‌ गुण है। यदि मैं ऐसी वस्तु लूँ, जिसकी 
मुझे वल्कुल श्रावश्यकता नहीं और उसे सम्मालकर रखूँ तो 
कुट्टना द्वी पड़ेगा कि मैंने दूसरों को उस वस्तु के उपयोग एवं 
लाभ से वश्चित रखा | यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रकृति प्रत्येक 
दिन हमारी आ्रावश्यकताश्रों से मी ज़्यादा पदार्थ पैदा करती है । 
यदि प्रत्येक मनुष्य अ्रपनी श्रावश्यकतानुसार ही प्रकृति की देन 
से लाम ले तो संसार में श्रकाल पडने एवं पदार्थों के अमाव 
की कमी शिकायत ही नहीं रहे; न कभी कोई श्रादमी भूख से 
आण दे | गाँधीजी कहते हैं कि में ऐसा कट्टर समाजवादी नहीं 
कि दूसरों को उनके अधिकारों से वश्चित कर दूँ । यदि मैं ऐसा 
करूँ तो श्रहटिंसा के सिद्धान्तों से इट जाऊँगा--गिर जाऊँगा। 
यदि कोई ऐसा करता है तो उसे करने दो, उससे हमें क्‍या 
मतलब ? आगे चलकर गाँधीजी कहते हैं कि यदि हमें अपने 
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जीवन को सुशासित बनाना है तो हमें उन वस्तुओं को कभी 
मी नहीं लेना चाहिए, जिनकी इमें आवश्यकता नहीं। मारतवर्ष 
में ऐसे लाखों मनुष्य हैं, जिन्हे २४ घण्टे में केवल एक बार ही 
भोजन मिलवा है और उसी में उन्हें सन्त॒ष्ट होजाना पड़ता 
है। वह भोजन और कुछ नहीं, फेबल एक सूखी रोटी और 
चुटकी-भर नमक होता है। जब तक उन लोगों को पेढ-मर 
अन्न नहीं मित्ते, तब तक हमारे भ्रधिकार की वस्तुएँ हमें अपनी 
नहीं समझना चाहिए,। उन गरीबों फे लिए हमारा यही कर्तव्य 
है कि अयनी आवश्यकताश्रों को कम करें। यदि तकलीफ हो 
तो सहन करें, जिससे वे श्रनाथ भल्ली प्रकार अपना पेड भर सकें 
और कपडे पहिन सकें | 
त्याग मी याँधीजी के दिद्धान्तों में से एक है। इस विषय 
के लिए ऊपर द्वी काफी लिखा जा चुका है, और यह अन्य 
विषयों के श्रन्तर्गत ही है । इसीलिए इस पर यहाँ व्यर्थ प्रकाश 
डालना ठीक नहीं। त्याग के वाद हम स्वदेशी वस्तु की प्रतिशा 
धर आते हैं| स्वदेशी वस्तु की प्रतिद्धा एक परमावश्यक प्रतिज्ञा 
है | यदि हम अपने घर और पड़ोस को छोड़कर अपनी आव- 
श्यकताश्रों की पूर्ति के लिए बाइर जाएँ तो कइ्ना होगा कि 
इम अपने जीवन के पवित्र ध्येयों से गिर गए। यदि कोई 
आदमी बम्बई से आकर तुम्दें कुछ ऐसे पदार्थ खरीदकर मेंट में 
दे, जिन्हें तुम श्रपने ही शहर मद्रास में प्रात कर सकते ये तो वह 
मेंट त॒म्द्दारे लिए महँगी होगी, क्योंकि यदि वह कपडा या भेंट की 
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अस्त तुम्हारे ही शहर में खरीदी जाती तो ज्यादा सस्ती श्रोर 
मज़बूत मिलती | बम्बई के व्यापारी को अपना पैसा देने के 
बजाय यदि वह पैसा अपने ही शद्दर के व्यापारी को दिया जाता 
तो कितने महत्व की बात होती । इस छोटे-से उदाइस्ण से इस 
देश और विदेश की कल्पना की जा सकती है। 
गाँधीजी कद्दा करते हैँ कि स्वदेशी शब्द से मेरा यही मत- 
लव है कि मद्रास से श्राए हुए नाई से हजामत बनवाने के 
बजाय अपने कृत्वे के नाई का ही उदर-पोषण फरना ज्यादा 
ओष्ठ है । यदि तुम्हें यह मालूम होजाय कि यह नाई शिक्षित 
नहीं तो तुम उसे शिक्षा दिलवा सकते हो! उसे उसी देश में 
शिक्षा के जिए भेज सकते हो, जहाँ से मद्रासी नाई ने शिक्षा 
पाई है। ऐसा न करते हुए यदि तुम श्रन्य नाई के यहाँ जाकर 
हजामत बनवा लोगे और अपने कस्वे के नाई का तिरस्कार कर 
“दोगे तो यह ठुग्हारी भयड्डर एवं फष्टप्रद भूल है। यही स्वदेशी 
भाव है। जब हमें यह मालूम हो जाय कि हमारे यहाँ उपयोग 
में श्रानेवाली प्रत्येक वस्त नहीं बनती तो 'हमें कोशिश करना 
'चाहिए. कि _स उसके बिना रह सके | 


॥ 


महात्माजी के गाँधोवाद के मूल सिद्धान्त 


निडरता की प्रतिशा कोई मामूली बात नहीं है। गाँधीजी 
लिखते है कि मेरे मारत-भ्रमण में मैंने यह अनुमव ले लिया दै 
कि भारतवाठी नितान्त डरपोक हैं | हम जनता के सामने अपना 
मुँह खोलना पाप समझते हैं। हम अपने घरों में ही विचारों के 
किले खूब ही बाँधा करते हैं। हम अपनी चद्टारदीवारियों में ही 
मनचाहे काम किया करते हैं, किन्तु जनठा को इमारे उन 
उच्च विचारों से क्या लाभ होता है ! यदि हम मौन की प्रतिशा 
ले चुके हैं तो फिर हमें कुछ फहना ही नहीं है। गाँधीनी कहते 
हई कि यदि डरना दे तो फेदल ईश्वर से डरो; दूसरे से डरने फी 
आवश्यकता नहीं | यदि इम ईश्वर से डरने लगें तो फिर कमी 
भी किसी से डरने की झावश्यकता ही न पडे | सत्य की प्रतिशा 
के लिए. निद्रा की श्रवश्यकता है। भारत के भाग्य का 
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निवटारा करने के,पहले निडर वन जाना अत्यन्त आवश्यक है।* 
निडरता का दूसरा नाम ही सत्य है। 
श्रद्ूतों के प्रश्न ने आज मारत में क्रान्ति मचा दी है।' 
अछूतों की समस्या आ्राज मारत के भारतीयत्व पर गहरा कलझ 
है। अछूठों का प्रश्न पुराना नहीं । यह अमागी और गुलाम 
बनानेवाली प्रथा इमारे यहाँ उस समय आई, जब हमारा पतन- 
काल आरम्म द्टी हुआ था | उसी उम्रय से यह हमारे पीछे लगी 
है श्राज तक यह हमारे साथ ही है। हमारे विचार में यह एक 
अ्रमिशाप है, जो हमारे जीवन के साथ-साथ चल रहा है। 
जहाँ तक एम विचार करते हैं, अछूतों ने ईश्वर फी समस्या 
शायद इसीलिए दी है कि इस पवित्र भूमि पर बढ़े हुए पापों का 
में प्रायश्रिच भी मिले | और यद्दी सजा ठीक भी है। याँघीजी' 
कहते हैँ कि यदि कोई आदमी जूतों की दृकान लगाने लग 
जाय तो वह चमार नहीं हो सकता | नो लोग उसे चमार कहने 
के पक्ष में हैं, उनसे मेरा क्दना है कि ने श्रमी शिक्षित नहीं 
हुए. | अ्रद्धूतों की समस्या के वाद हम देशी भाषाओं में शिक्षा' 
देने के प्रश्न पर विचार करते हैं | यूरोप में प्रत्येक विचारशील' 
पुरुष पढता है | वह अपनी ही नहीं, किन्द्र अन्यदेशीय भाषाओं 
को भी बड़ी ही लगन से सीखता है | मद्ठात्माजी फे आश्रम में 
कई प्रकार की भाषाओं का शान दिया जाता है। इईंगलिश 
भाषा का ज्ञान प्राप्त कर तेने के बाद अन्य भाषा सीखने में 
विलम्ब बहुत द्वी कमर छगृता है। किन्तु श्रन्य भाषाओं की 
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अपेता ओंग्रेज़ी सीसना वहुत ही मुश्किल है । हम अपने बचपन 
के वे दु खद दिन कैमे भूल सकते हैं, जिनमें हम श्रंग्रेज्ी के कठिन 
शब्दों को रटते-रट्ते रद्द जाते ये और थोड़ी देर केएलिए श्रपने 
को बिल्कुल ही मूल जाते ये । इससे मी ज्यादा कठिनवा उन 
उच्च द्जों में मालूम होती हे. जिनमें विषय अपरिचित एवं 
माषा विदेशी और क्लिए्ट रहती है। इससे वड़ी भयझ्धर अड़चन 
होती है। विद्यार्थी जी तोड़कर अ्रम्थाठ करते हैं, किन्त॒ सफल 
नहीं होते। वर्तमान शिक्षा से हम अपने दोष जान गए हैं, 
किन्तु समाज से डरने के फारण उन दोषों को हटाने का प्रयक् 
नहीं करते । 

खदर भारत की आत्मा है। वार-वार हम यह प्रश्न कर 
सकते हैं कि इस दवाय-पैर क्‍यों हिलावें ! प्रारम्मिक कार्य तो 
इमेशा अ्शिक्षितों द्वारा ही सम्पन्न हेना आवश्यक है। हमें तो 
केवल राजनैतिक एच चाहित्यिक कार्य ही करना चाहिए। इसके 
अलावा हमें दूसरे कोई कार्य करने नहीं चाहिएँ, किन्तु इमें परि- 
अमर की मर्यादा पर भी ध्यान देना परमावश्यक है। यदि कोई 
नाई या चमार कॉलेज में मरती द्ेजाव घो उसे अपने घन्वे को 
छोड़ना नहीं चाहिये । इमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह दवा- 
इयों का व्यापार होता है, उसी तरह इन घन्धों से मौ लाभ ही 
डोवा है। अन्त में हम समी अतिशाओं पर संक्षेप में विचार करके 
अब राजनीतिक एवं धार्मिक [उपयोग पर आजाते हैं। घमम- 
रहित राजनीति निरथेक है। यदि समी विद्यार्यी राजनीति का 
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पाठ पढ़ते रहूँ या मैदान में खडे होकर राजनींदि के द्वी लेक्चर 
साड़ते रहे तो राष्ट्रीया की वृद्धि कैसै हो सकती है १ इससे यह 
न समझ लिया जाय कि विद्यार्थी राजनीति पढ़ ही नहों | हमारे 
जीवन का एक अंग राजनीति भी है। उसके सहारे इसमें श्रपने 
भारतीय समाजों का अ्रध्ययन अवश्य ही कर क्ेना चाहिये। 
यह कार्य _हम बचपन से ही कर सकते हैं| !गाँधीजी के आभम 
में प्रत्येक बालक को भारतीय सभा और समाजों का अध्ययन 
करा-दिया जाता है । उनके दिलों में राष्ट्रीयता एवं पवित्र भाव 
: हूँ स-द्देसकर भर दिए जाते हैं | हमें इतने पर ही सब्र नहीं कर 
लेना चाहिये | हमें धार्मिक विश्वास की यड़ी भारी आ्रावश्यकता 
है। ऐसे धार्मिक विश्वास की नहीं, जो केवल हमारी बुद्धि को 
अपील करे, किन्तु हमें श्रावश्यकता है उस विश्वास की, जो 
हमारे दिलों में घर करके तदनुसार कार्य करने के लिए, हमें 
उत्साहित करे। सब से पहले हमें श्रपनी धार्मिक बुद्धि को 
पहचानना चाहिये। थदि ह_म यह बात समर्त लें तो समत्व 
जीवन की समस्याएँ हमारे सामने महल्न के फाठकों की तरह खुल 
ज़ायेंगी और तब यह सभी का पविन्न श्रघिकार बन जाएगा। 
इससे यह होगा कि बच्चों के युवा हो जाने पर उन्हें जीवन- 
संग्राम में फोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा | आज- 
कल जो कुछ होरहा है, वह यह दे कि ग़ाजनैतिक जीवन फा 
बहुत कुछ भाग विद्यार्थियों तक ही सीमित है। ज्योंह्दी विद्यार्थी 
सहस्थ बने कि सब राजनीति भूल जाते हैं और नौकरी-नीकरी- 
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की पुकार करते फिरते ह। वे उन छिद्धान्तों को, जिनके रद्दारे 
भगवान्‌ की याद रहती है, बिल्कुल ही भूल जाते हैं. और इसी 
प्रकार चिएलाते-चिल्लावे जीवन-ओ्रोग्राम खत्म करके दुनियाँ से 
कूल कर जाते हैं | 
हरिजन-चन्धु गाँधी 

आज महत्मा गाँधी फे जीवन के ६४ वर्ष ब्यतीव हो गए। 
इन्हीं वर्षो में से ११ साल से वे मारत का निद्वम्द्व नेतृत कर 
रहे हैं। वे इन्दीं ११ सालों में अ्रमेरिका फे मद्दान्‌ विचारकों द्वारा 
संसार के मद्ान्‌ व्यक्ति ठद्राए गये उनकी महात्मा बुद्ध, ईसा- 
आदि पेगम्परों से ठुलना भी हुई। वह पॉल और सेएट फ्रेंसिस- 
जैसे क्तों से श्रेष्ठ माने गए । लोगों का कथन है कि उन 
राज्या में जर्श बादशाह का शासन है, महात्मा गाँधी के समान 
आज तक किसी ने इलचन्न नहीं मचाई । और-तो-और विद्धानों 
ने यहाँ तक बताया है कि महात्माजी झाज संखर का 
नेतृत्व करने में पूर्ण समर्थ ईं। आज, युद्ध-मिय और लड़के 
राज्य भी उनके अपूर्व शान्तिसय उपदेश को प्हण कर रहे हैं | 

यह क्रान्ति का ज़माना है। महात्मा गाँधी संसार के सर्वर्भेष् 
कान्तिकारी माने यये हैं। बहुत-से क्रान्तिकारियों ने संसार को 
रज़भूमि पर कई दृश्य ऐसे दिखाए हैं, जिन से संसार भी दाँतों- 
उले उँगली दबा गया; डिन्तु महात्मा गाँधी की अद्भुत कान्वि 
ने मनुष्य के मानविक जग्रत्‌ में घोर क्रान्चि मचा रक्खी है। 
चहुत-ते राभा क्रान्ति को देखने के लिए जदली शक्ति? का 


सर०७ , टॉल्सटॉय_ और गॉघी 


अयोग करते हैं; किन्तु दवाना तो वूर रहा, 'वे अपने-आपको 
जानवरों के बराबर सात्रित कर देते हैं। यह कार्य आत्मिक बल 
का ही है, जो हमें पशु ओर पत्तियों से मित्र करता है। आज 
तक की क्रान्तियाँ शारीरिक बल्-प्रयोग तक ही सीमित रहीं; 
किन्तु महात्माजी की क्रान्ति सत्पाग्रह की क्रान्ति है। यह आध्या- 
त्मिक क्रान्ति भी है । जो कुछ गाँधीजी ने किया है, वह केवल 
इमारे झसली मानतिक तत्व को जागरित करने के लिए. किया 
है। याँधीजी के लिये 'अमेरिका सर्वस्व वार चुका। वहीं का 
एक प्रसिद्ध उपदेशक कितने सुन्दर और उपयुक्त शब्दों में 
गाँधीजी के तत्वों का दिर्द्शन करता है।-- 

“गाँधीजी ने आध्यात्मिक सत्य को प्रात कर लिया और 
सावित भी कर दिया ।? 

महात्माजी ने अछूतों के लिए. वह कार्य किया हैँ, जिसे 
ससार में इन श्रनायों के लिए कोई भी नहीं कर सकता । यदि 
यह कद्ट दिया भाय कि वे अनाथों एवं अ्रछूतों की बलिवेदी 
पर जीविव चलि के सहश हैं, तो कोई श्रत्युक्ति और 
अमजल-सूचक बात नहीं। जिस समय हम यह सोचते-समस्ते 
ईं कि अछूतों के इक्क दिलाने और उन्हें सम्राज के योग्य बनाने 
में मदात्माजी का कितना ह्वाथ है, उसी समय हमें अनायात और 
बरबस भ्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्दजी की याद आ जाती है। अ्रपेरे 
कुँए से उठाकर श्रद्धूतों को मैदान में प्रकाश दिखाना और 
ऐसा-बैता मैदान नहीं, राजनैतिक अखाड़े की इवा खिलाना उस 
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रण-बॉँकुरे संन्यासी का ही कार्य था। अमतसर की का््रेंस- 
कमेटी के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से उस महान्‌ त्यागी उन्‍्यासी 
ने राष्ट्रति के इस अमर युद्ध में अछूतों के उद्धार का मरने 
किस ख़ूबी से सुलमाया था, वह सुननेवाले ही जानते हैं |, वह 
बात इस कान से उस कान तक ही नहीं रद गई, वरन्‌ प्रयेक 
समासद्‌ और भोता के दिल को मेद यई। उसके कुछ महीने 
बाद ही श्रसहयोग-श्रान्दोलन में माग लेने की "आशा महात्मा 
याँधी के प्रयत्न से अछूतों को भी मिल गई। मझात्माजी 
को यह शात हो गया कि हिंसा से परे श्रस॒हयोग का वास्तविक 
अथे लोग श्रमी उममे नहीं। इसलिए इस समत्या फो सष्ट 
करने के लिए. महात्माजी एक साल तक क्रमश. लेख लिखते 
रहे । हिन्दुत्व का विचार करते हुए मद्दात्माजी कहते हैं-- 
“अल्यूतपन हिन्दू-घर्म का कोई हिस्सा नहीं।” मद्ात्माणी 
कहर सनातनी बनकर वैष्णव एवं सद्छोची रूढ़ि-मार्गी हिन्दुओं 
से पूछते हैं कि भाई, यह तो वताओ कि अ््यूत-केवट राम को, 
जो अवतार ये , नाव में बैठाकर पार कैसे ले गया ? सनातनी 
कटहरवाद के नियमों से तो राम भ्रष्ट हो गए।। यह प्रश्न 
मद्दात्माजी उन्हीं लोगों से पूछते हैं, जो श्रक्ूतों के प्रश्न को 
घर्म का आवरण चढ़ाकर “भ्रष्ट हो गए/-आदि की आवाकज़ों 
दो बुलन्द करते हैं। जब इम उसी केवट-द्वारा छुए गए राम 
की रात्र-दिन पूजा करते है और इसे भोग लगाकर सब 
उस भोग फो अहण करते हूँ, तो फिर हिन्दू घर में अल्ूत 
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कैसे हुए १ महात्माजी इस पर बहुत ज़ोर देते हैं कि हिन्दू, 
हिन्दू-धर्म में श्रक्नूतपन को मान देकर बढ़ा भारी पाप कर रहे 
हैं और अपने ध्येयों से गिरकर घोर नरक की ओर जा रहे हैं। 
और-तो-और, जिन मुसलमानों ने दक्तिय-आ्ीका, पूर्वी अफ्ाका 
आऔर कनाडा भें इस प्रश्न का सम्मान किया, थे मुठलमान 
होते हुए. भी वहाँ के निवासियों-द्वारा नरक के बादशाह? 
कहलाए,। महामना स्वर्गीय योखले ने लिखा है--/इन अनाथों 
से इस ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों को छीनकर नरक में गिरने का 
रास्ता हँॉढ रहे दें। महात्माजी गोखते को श्रपना गुरु मानते हैं | 
यह यात उन्होंने अपने स्व-लिखित जीवन-चरित्र 'ए रिड- 
एश४ं770708 छाए। गए) या सत्य के अनुमव में स्वीकार 
मी की है। गाँधीजी ने लिखा ई कि गोखक्ते के शब्द को में 
ज्यों-का-त्यों निमा रहा हैं । 
इम श्रद्धृतों को मारकीय कींडे मानकर श्रपनी मह्ान्‌ मू्ता 

का पूर्ण परिचय दे रहे हैं। उन्हें इम कुएँ पर नहीं श्राने देते। 

थाली की बची-खुची जूठन उन्हें देते हें | उनकी छाया तक से 
इम भ्रष्ट होजाते हैँ | इसमें कोई शक नहीं कि ने बेचारे हमारे 

अत्याचारों को निर्विवाद सहन करते रहते हं। इसके लिए इम 
किसी को दोष नहीं देना चाइते। इन ज्वलन्त शब्ठोंद्वारा 
मद्ात्मा गाँधी उस पाप को खोलकर हिन्दुओं फे समाने रखना 
चाइते हैँ, जिन्हें पाप समझते हुए भी वे पाप नहीं मानते हैं। 

गाँचीजी अपने देशवासियों से कहते हैं कि आप लोग असहयोग 
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आन्दोलन में मेरा साथ नहीं देना चाइते तो शौक्क से न दीजिये, 
मैं मिन्न-मिन्न जातियों को एकत्रित करके तुम्दारे सगठन से मी 
दुगना सगठन कर छूँगा। मद्ात्माजी डके की चोट हिन्दुओं से 
हट करते हूँ कि यदि तुर्ग्हे उरकार के खिलाफ असहयोग करना 
है दो अछूतों को अपने गले से लगाकर मैदान में उतारो; 
चाहे आज वे मुसलमानों के साथ हों। 

असहयोग श्रान्दोलन जब हिंसा-रहित होता है, तब वह 
आत्म-शुद्धि? का मार्ग है। महात्माजी कहा करते हैं कि यदि 
अच्लूतों पर अत्याचार होते ही रहे तो मैं इंके की चोट कहे देता 
हूँ कि यह दोष भीमान्‌ और उच्च जाति के धर्मान्ध श्रषिकारियों 
का ही है। कट्टर धर्माघिकारी ही सब मामले उल्टा देते हैं। 
अमर शहीद महात्मा अद्धानन्द जी ने ऐसे कट्टरवादियों को उप- 
देश दिया है कि वे इस पाप का प्रायश्चित्त करें। यही बात 
अहत्मा गाँधी ने भी सुझ्ाई है। नागपुर काँग्रेस कमेटी की 
अवन्धकारिणी समा ने महात्मा गाँधी के इस प्रस्ताव को निर्वि- 
वाद स्वीकार कर लिया कि अ्रहिंसात्मक सत्याग्रह-आन्दोलन में 
छुआाहूत का विचार'न रखा जाय। राष्ट्रीय महासभा ने भी यह 
'प्रस्ताव पास कर दिया है कि छुआहदूत का ऋगढ़ा स्व॒राज्य में 
जबरदस्त रुकावट है | इसे शोम ही त्याग दिया जाय। कई 
समाददों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, किन्तु वे यह सिद्ध 
न कर सके कि छुआहूत को रखने से झमुक लाम है। बहुतों ने 
मशत्माजी को राय दी कि आपका प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव की 
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नतरइ मानकर कार्य किया जाय, किन्तु महात्मा गाँधी ने इसके विदद्ध 
# ९ ०पाह३ !7097 ह नवम्बर सन्‌ १६२१ में उत्तर दिया 
कि बिना आधार के इस प्रश्न को साधारण क्लरार देना इस 
प्रश्न को श्र्थ-हीन बना देना है। सत्याप्रहिियों को सामाजिक 
चायकाट करना ही चाहिए। अपने कार्य में जुल्म होता देख, 
उसके खिलाफ श्रावाज्ञ उठानी ही चाहिए; । स्वराज्य की प्राप्ति के 
मार्ग में छुआछूत फो नष्ट कर ही डालना चाहिए । इसके बिना 
समस्या हल हो ही नहीं सकती । यह नहीं कटद्दा जा सकता कि 
अद्दात्मा गाँधी को दक्षिण अफिरा में किए गए श्रत्याचारों को 
देखकर ही अछूतों पर दया आई | महात्मा गाँधी और स्वामी 
-अद्धानन्द इस विषय में एक हैं । दानों ने इस क्षेत्र में बराबर 
कार्य किया है; किसी ने मी न्यून नहीं । 
पचास साल पद्विले जब मोइनदास बालक थे, तमी उनके 
दिल में यह प्रश्न घर कर चुका था | ऊका-नामक मड्ढी,जो मोहन- 
दांस गाँधी के पाखाने को साफ किया करता था, बड़ा सीघा- 
सादा मलुष्य या | यदि मोहनदात उसे छू छेते तो उन्हें शुद्धि 
निमित्त शास्त्रीय कृत्य करने पढ़ते ये । उस समय पस्वश होने के 
कारण माता की आशा टालें तो नहीं सकते ये, किन्त मगढ़ते 
अवश्य रहते ये कि एसारे शाज्नों में ्रद्यूतों से परदेज़ करना 
कहीं भौ नहीं लिखा होगा | वे श्रपनी माता से पूछा करते ये कि 
ऊड़ा को छूना,क्यों मना है ! उठ समय भी माता की मर्योदा 
खते - ४, याँधीनी कहा करते थे कि यह माता की झलती है, जो 
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वह ऊका के शरीर-स्पर्श को पाप मानती है। आज उठ वाद 
को ज्यतीत हुए पचास साल हो चुके!हँ- और १४ साल कलकत्ते 
का राष्ट्रीय समा की खास वैठक को होगए हें, जिसमें अ्रहिं- 
सात्मक सत्याग्रह-आान्दोलन स्वीकार किया गया | इस विषय को 
लिखते हुए महात्माजी २७ श्रक्‍्ट्वबर १६२० के 'ए०ण्गाष्ठ 
]70॥% में लिखते है--“जहाँ तक मेरी नजर जाती है, भुम्ते 
हिन्दुओं में कोई मी ऐसा नेता नहीं मिलवा, जो अछूतों का 
नेता कहलाये |” 
महात्माजी लिखते हैं कि आज हमें यद जानकर 
हपं हे कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने को अछ्ूतों का नेता 
स्वीकार करते ६ैं। जब डाक्टर अ्रम्वेडकर ने नवम्बर 
१६३१ द्वितीय राउयड टेबल कान्क्रे नस में श्रक्वूतों की ओर से 
बोलते हुए कह क्ि मैं अब्ूदों काम्र तिनिधि हूँ, तो मद्ात्मांजी 
ने प्रसन्न होकर उन्हें वहीं घन्यवाद दिया । किन्तु डॉक्टर साइव 
“ने अछूठों की समस्या उक्त कान्फेन्स में हल न करते हुए 
उल्मा दी। जब ये समाचार मारत में अछूतों को मालूम हुए 
वो उन्हने समा में प्रस्ताव किया कि डॉक्टर अ्रम्वेडकर हमारे 
प्रतिनिधि नहों, न इमें इनका फैसला स्वीकार होगा! हम 
अज्लूतों के प्राण तो वही “भद्दात्मां गाँधी” हैं। आज गाँघीजी 
को करोड़ों लोग अपना ग्राण समझ रहे हैं। इसका कारण 
कुछ और नहीं ।'वे अद्ूतों को कोरी बातों का प्रेम नहीं दिखाते, 
“बरन्‌ उनके लिए मरने-मिटने को सैयार' है । तारीख £ नवम्बर 


जि 
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सन्‌ १६३१ को सेन्‍्ट जेम्स पैलेस लन्दन में राउन्ड-टेबल कान्फे- 
जस के मौके पर देशी प्रतिनिधियों फे मन-मुझव से दुःखी होकर 
अह्त्मा गाँधी ने कहा था-- 
“अन्यान्य सम्पदायों के लिए जो दावे किये जाते हैं, उन्हें 
सो मैं समझ भी सकता हूँ, किन्त्र॒ अछूतों के लिए. जो दावा 
किया जाता है वह तो अत्यन्त दी क्र है। उन्हें स्वतन्त्र 
निर्वांचन-क्षेत्र देने का मतलब यह है कि वे सभी साधारण 
समाज में मिल-जुल न सके । मारत की स्वततन्त्ता फे लिए भी 
अछूतों के मूल अधिकारों को वेचना स्वीकार न करूँगा। 
यहाँ मैं काग्रेंस की ही ओर से नहीं बोल रहा हूँ, 
अपनी मी ओर से “बोल रहा हूँ। मेरा दावा है कि यदि 
अच्ूतों के बोट के लिए जायें तो सब से ज्यादा मुझे मिलेंगे | 
मं मारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फिरूंगा और अ्रद्ूतों 
को वतलाऊँगा कि पउथक्‌ निर्वाचन से उनका हित म द्वोगा। 
--हससे वह बाधा दूर न होगी, जो उनके लिए ही हानिकारक 
नहीं, वरन्‌ भारत-मर के लिए लजाजनक है | इस कमेठी और 
ऊंसार को जानना चाहिए कि भारत में ऐसे सुधारकों का एक दल 
है, जिसने अछूतपन को मिटा देने का वीड़ा उठाया है। मैं 
नहीं चाइता कि श्रदछूत सदा अछूत बने रहें। अछूतपन के 
सदा बने रहने की अपेक्षा हिन्दू-जाति का मिंट जाना अच्छा 
है। भरी० अम्बेडकर की योग्यता वया अज्यूतों फी उन्नति के 
अम्बन्ध की उनकी इच्छा का आदर करते हुए मैं कहूँगा कि' 
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अब तक उनके साथ जो अन्याय हुआ्ा है, उससे उनका विवेक 
मन्द होगया है। यह कहते दुःख होता है, पर कहना मेरा घर्मः 
है । सारे संसार के राज्य के लिए मी मैं श्रक्ूतों के उत्त को 
नष्ट न होने दूँगा । डॉक्टर अ्रम्बेडकर ने जो दावा किया है; 
वह ठीक़ नहीं है। यदि उनका कहना मन्‌र हो जाय तो हिन्हुओं 
में एक विभाग हो जायेगा, जिसे मैं शान्त द्वदय से न देख 
सकूँगा | अछूत यदि मुसलमान या ईसाई हो जायें तो मु 
इसकी परवाइ नहीं। में इसे सहन कर सकता हूँ। पर मेरे 
ज्ञिए हिन्दू-जाति की यह श्रवस्था असहाय है कि उसके दो' 
इकडे हो जायें । जो अ्रक्ूतों के राजनीतिक स्वल्तों की बाते 
करते हैं, वे भारत को नहीं जानते कि वहाँ समाज किस प्रकार 
बना है। अत' मैं श्रन्त में स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि इस 
दावे का पिरोध श्रगर श्रकेले मुके दी फरना पड़े तो आखिरी 
दम तक करता रहूँगा ।” 


इस तिंहनाद में अरछूतों के प्राण महात्माजी दिखाई देते 
हैं या डॉक्टर अम्बेडकर १ 


संसार क्‍या कहता हे? 


श्राज यह निविवाद सत्य है कि महात्मा गाँधी हिन्दू शात्रों 
के अनुसार अ्रवतारी पुरुष हैं। मद्दात्मा बुद्ध -आदि अवतारी 
पुरुषों ने मी अपने उपदेशों के प्रचार के लिए, जीवन का बलि- 
दान कर दिया था, किन्तु उनके जीवन-काल में लोग उनके 
विरोधी ही रहे। आज इम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि 
महान:से-महान्‌ शक्ति भी उनकी सत्यता एवं श्रिसा के बल' 
के आगे नत-मस्तक हो चुकी है। उन्हीं अवतारी महात्मा के 
लिए, मह्ान्‌ मदात्माओं की क्‍या राय है, वही इस लेख में 
दिखलाया गया है। इस लेख भें थायः प्रत्येक मद्दाद्वीप के 
विद्वान महापुरुषों की ही सम्मति को ग्रहण किया है। इससे 
स्पष्ट शात हो जाता है कि संसार आज महात्माजी को क्या समझ 
रहा है। 
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मारत-मन्तरी मिस्टर माण्टेग्यू लिखते हैं--/मारतीय जनता 
में महात्माजी का महत्व और प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। उनके 
उद्देश्य भ्रत्यन्त महान्‌ और चरित्र निर्मल है । देश-सेवा में उन- 
के निस्वार्थ श्रात्म-त्याग की तुलना नहीं है। उनके कारण 
भारत-सरकार जितनी परेशान रहती है, उतनी वह कमी किसी 
के लिए नहीं रही | मुके गौरव है किमहात्माजी का में भी एक 
मित्र हूँ*।” 

इईंग्लैएड के प्रमुख पादरी लॉ्ड-विशप महशात्माजी पर मुग्घ 
होकर लिखते हँ---“महात्मा गाँधी को जिन अधिकारियों ने 
कारागार में बन्द किया है, वे अपना परिचय ईसाई के नाम से 
दे देते हैं । मेरी दृष्टि में वो भीमान्‌ गाँधी ही ईसा के योग्यवर 
प्रतिनिधि हैं। कारण कि वे न्याय और कृपा-लाम के निमित्त 
चैयें-वल-द्वारा शासकों के उत्पीड़नों को सह रहे हैं? 

सुप्रसिद्ध हेनरी रुछ० एल० पोलक साइब ने लिखा है-- 
“जीवन की चिरस्थायी और उत्य वस्तु फे लिए. ही उनके जीवन 
का अस्तित्व है, श्रवएव वे सतत ज्योतिर्मय शुव हैं [***गाँधीजी 
के जीवन में परमात्मा की विभूति का निवास है?” 

महात्मा काठउस्ट लियो टॉल्सटॉय महात्माजी के लिए. एक 
भार अमृत-वर्षा करते हैं--“बर्ंमान काल में एक मात्र गाँधी 
ही इंश्वर फे सच्चे प्रतिनिधि हैं, क्‍योंकि उन्होंने दीन और 
दरद्धि व्यक्तियों फे लिए ही अपना स्स्व त्यागककर परोपकऋार 
बठ धारण किया है। आज से मैं उनका नामकरण 'श्रीमान्‌ 
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गाँधी” के स्थान पर 'दीनवन्धु गाँधी? करता हैँ ।” 
मिस्टर एच० एस० हेनरी का कथन है--“उन्‍्हें हम दूसरा 
(स्किन! कहते हैं । उनका दृदय परमोदार विचारों से परिपूर्ण 
है। मदात्माजी प्रायः प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते 
हैं ।““* समस्त जीव भगवान्‌ के अंश हैं, अतएव आत्मीय हैं 0१ 
स्वर्गीयगोखले ने महात्माजी के कार्य्यों से प्रसन्न होकर मुक्त- 
करण्ठ से उनकी प्रशंसा की थी। वे लिखते हैं--./“जिन सौमाग्य- 
शाली व्यक्तियों ने एक बार भी महात्मा गाँधी से साज्षाक्तार या 
वार्तालाप करने का सौमास्य प्राप्त फिया है, वे जानते हैं कि 
मद्दात्माजी का जीवन कैसी श्रल्लौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है | 
संसार के इतिहास में जो महापुरुष (देशवासियों के कल्याणार्थ 
आत्मोत्तर्ग कर, चिरस्मरणीय कीर्ति छोड़ गये हूँ, महात्मा गाँधी 
भी उन्हीं के सच्श धातुओं से गठित हैं। और यदि यह 
भी कह दिया जाय कि उनका जीवन उक्त पुरुषों के जीवन से 
कितने ही अंशों में ऊँचा भी है, 'तो कोई श्रत्युक्ति भी नहीं 
होगी |“ भ्रीमान गाँधीजी ने श्रक्कीका के मामले में पड़कर श्रपूर्व 
आत्म-विसर्जन किया है। उन्होंने इसी मामत्ते में ६० इज़ार 
रुपयों की वार्षिक आय पर ही पदाधात नहीं किया, वरन्‌ मद्दात्मा 
चुद्ध की भाँति सर्ब-त्याग--नहीं, नहीं, महात्यांग किया है | इस 
समय फेवल देशवासियों की मलाई के लिए थे सपरिवार 
दरिद्र मिखारी के समान जीवन बिता रहे हैं |****“*उनके ऊपर 
अफ्रीका में सैकड़ों बार अंग्रेज़ों-द्वारा अत्याचार हुए, तथापि उन 
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में कमी अंग्रेज़-ह घ ने स्थान नहीं पाया। यही कारण है कि 
आज अग्रेज़ मी उन पर अपार भरद्धा रखते हैं। राजनीतिक 
क्षेत्र में घोर विरोधी होते हुए भी अंग्रेज उन्हें एक उच्चा साधु” 
और मद्टापुरुष सममते हैं |! 

श्रीमती सरोजिनी नायद्ध लिखती हैं--“मेरा विश्वास है कि 
राजनीतिक विज्ञव के इन घोर दुर्दिनों में देश को रत्त्याग्रह का 
प्रकाश दिखाकर ठीक कल्याणकारी पथ पर ले जानेवाला 
सिधाय महात्मा गाँधी के और कोई मी व्यक्ति नहीं है ।” 

महत्यागी स्वस्थ परिडत मोतीलालजी लिखते हैं--!'जिस 
समय मैं श्रेंग्रेज-शासक सम्प्रदाय का घोर पक्तपाती था, उत्त 
समय मश्षत्त्मा गाँधी को एक विज्षित्त व्यक्ति समझता था, किन्तु 
आज मैं देखता हूँ कि देश-भर प्रागल है, और इस पागलपन 
को दूर करनेवाले एक-मात्र चिक्रित्सक महात्मा गाँधी ही हैं ।” 

मिस्टर वेनस्यूर ने तो मह्यत्मा गाँधी की प्रशसा में दृदय 
निकालकर ही रख दिया है--“महात््मा याँधी संसार के असा- 
धारण व्यक्तियों में से हैं । उनका शत्रु मी उनके दोष नहीं 
पाता ।““उनके परम विरोधी सर विल्ेण्टाइना शिरोल्र ने कह 
ही दिया दे कि थे आध्यात्मिकता की मूर्ति हैं ।“जन-ठाधार्ण 
ही उनका नेतृत्व नहीं मानते, वरन्‌ वे पढ़े-लिखे लोगों के मी 
वैसे ही महात्मा हैं। उनकी वास्तविक शक्ति फा लोहा श्रनेकोंः 
सरकारी अफसर भौ मानते हैं| “जर्मन-बुद्ध समुद्र-मन्यन से 
कितने ही रतन निकर्ते, उनमें आज दो रल्नों का प्रकाश संसार 
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के नेत्रों को मँपाए देता है। पश्चिम ने लेनिन को और पूर्व ने 
गाँधी फो पैदा किया है। दोनों रत्वों में महान मेद है; क्योंकि 
पहले का विश्वास श्रधिमौतिक बल पर है और दूसरे का 
आध्यात्मिक बल पर | एक तलवार को ही अपना सह्दारा समझ 
रहा है, दूसरा अहिंसा को ।"“ये दोनों व्यक्ति परस्पर-विरोधिनी 
शक्तियों के श्रवतार प्रतीत होते हैं ।****“'उद्देश्य मी दोनों के 
मिन्नं-मिन्न हैं, लेनिन की शक्ति सस्तार में साम्य की प्रतिष्ठा 
करना चाहती है और महात्मा गाँधी की शक्ति विलास-मूलक 
पश्चिमी सम्यता का सिंहासन धूल में मिला देना चाहती है!” 

आयरिश देश-मक्त डी० वेलरा लिखते हैं--.मैं उ्में 
(गाँधी ) सदाचार की विशेष मात्रा पाता हूँ। श्रेंग्रेजों को 
यदि किसी बात का डर है, तो वह महात्माजी की निश्चयात्मक 
बुद्धि का ही है।” 

मिख के भूतपूर्व प्रधान मन्‍त्री और वर्तमान वफ्द-यार्टोी के 
प्रेसीडेए्ट मुस्तफा नहसपाशा लिखते ईं--“वह मिस्र, जो 
सतन्त्रता के पिद्धान्तों के लिये इतना युद्ध कर रहा है, गॉघी- 
जी का सम्मान करता है। सम्मान भी उतना ही, जितना 
अग्नर वीर जुगलुल पाशा का किया गया है ।"“” यदि इम गाँधीजी 
के सिद्धान्तों पर ही चलेंगे, तो निश्चय जयभी हमारे ही अधिकार 
में आजायगी"'[ए 

“ अखिल-मारतीय काँग्रेस के सभापति वल्लमभाई पटेल 

लिखते हैं--“/हमारे महान्‌ नेता को सखार आज जिस नज़र फे 
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देख रहा है, उस वात को समझना इमाय भी फर्ज़ है। झाज 
एक ठाल के थोडे-से समय के प्रमुख नेतृत्व में उन्होंने मारत 
हो क्या, ससार को अ्रचम्मे में डाल दिया है |”? 

डॉक्टर अन्सारी लिखते ईं--/मद्ात्माजी, बिना सन्देद के 
भहान---संसार के महान--व्यक्ति हैं। सारा संसार आज उन्हें 
चैसा ही मान भी रहा हे**” 

रैजीनल्ड रेनॉल्डस लिखते हैं--/चाहे स्वराज्य सेस्ट-जेम्त 
के महलों में मिले, चाहे धरताना, शोलापुर और पेशावर में 
मिले, किन्तु मद्गात्माजी फे सफल दिद्धान्त अवश्य ही स्वराज्य 
दिलायेंगे*** छ्०्० 7? 

बाल्डविन लिखते हैं--“ईशवर ने भारतवर्ष को महात्मा 
गाँधी के सहश सच्चा सुपात्र दिया है। ईश्वर मारत को महात्मा 
आाँधी के योग्य बनाए [? 


#र्‌छए 878४४ 770॥ 0 ६6 (ए07007 (झंसार के दस 
औेष्ठ महापुरुष)-मामक लेख में, जो कैरों से निकलनेवाले पत्र 
“अलहिलाल' में प्रकाशित हुश्रा है, उत्ताद सुलेमान मूसा 
लिखते हँ-.“महात्मा गाँघी ही संसार के इतिद्वास में ऐसे व्यक्ति 
डुए हैं, जो प्रेम-द्वारा देश को स्वतन्त्र करना चाहते हैं ("० *** 
अपनी सादगी और मद्ान्‌ चरित्र-बल के सहारे आज वे संसार 
के शिरोमणि हैं।** ! 

सर प्रभाशद्वर पद्नी लिखते हं-.“भारतवर्ष का भाग्य 
मंहात्माजी पर विश्वास करने की शक्ति के माय पर निर्मर है।०? 


महात्मा गाँधी का धर्म 


साडे पेंतीस करोड़ मनुष्यों का भाग्य-निर्यय एक ही मनुष्य 
के हाथ में है। भारत की उकदावस्था में, भारतीय, सुनइरी 
गुम्बदोंवाले मद्दाराजाओं की ओर नहीं देखते। वे चचिल के 
अधंनग्न फक्कीर की तरफ़ परम उत्सुकता के साथ देखते हें 
क्योंकि इस फ़क्कीर ने भारतीयों के दिल में। न-जाने कैसे घर 
कर लिया है । लोग कहते हैं कि यह फ्रक्कीर तो इमारे प्राचीन' 
धर्म और सभ्यता का साक्षात्‌ श्रवतार है । ऐसा मालूम होता है 
कि हमारे भारतीय आदरशों के स्वप्न इस फ़कीर के द्वारा सचे हे 
'जायेंगे | इस महापुरुष के हाथ में आज कितना यश और 
बल है, यह बात या तो ईमानदार और सच्चे अंग्रेज़ ही 'बती 
'सकते हैं, था मास्तीय श्र श्रमेरिका-निवासी ही। परमात्मा 
इमेशा उसके साथ है। उसके चरख्े की गुझलार में भ्ननहद नाद 
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का भास दवोता है। यह दुनिया किसी अद्श्य शक्तिद्वारा संचा- 
लिव होती है और क्या मालूम उसी शक्ति ने मोहन को श्रपना 
प्रतिनिधि बनाकर मेजा हो ! शायद हम यह सोचे कि बनिया-चुद्धि 
के मनुष्य से भला राजनीतिक ज्षेत्र में क्या हो सकता ! वह 
समस्त मारत का नेतृत्व भला कैंसे कर सकता है ! पर हमें हसमें 
आश्चर्य करने की कोई वात ही नज़र नहीं झावी | इस हिन्दु- 
“स्थान में वो महान्‌ दरिद्री और गरीब मनुष्यों ने ही विजय प्राप्त 
की है। गाँधीजी दरिता में ही दरिद्रनारायण के दर्शन किया 
करते हैं। वे बनिये हैं | इती दरिद्रता के सौदे को लेकर वे पूर्व 
ओर पश्चिम के चाजार में वेचने निकल्ले हैं। श्रपने माल की 
कीमत ने समस्त दुनिरयाँ की खानों के सोने से भी ज्यादा बता 
“रहे हैं | यह बनिया स्वतन्त्र है | इसका गाल ईश्वरीय कम्पनी 
“का टकसाली माल है। यह मनुष्य मनुष्यता की प्रतिमा है। 
"कोई कुछ भी कहे, हम तो कहंगे कि यह वो द्रब्य-हीन परिद्राजक 
है। रात-दिन समस्त मारत के कोने-कोने में चक्कर काटता रहता 
'है। शायद इन्हों भ्रमणों में भारतीयों को जागरित करने की 
शक्ति है । 
गाँधी का रहत्य उठके धर्म में है। लेखक लिखा करते हैं 
कि वह हिन्दू है, जिउने अपने मद्ान्‌ त्याग के बल पर महात्मा की 
“सर्वोच्च पदवी ग्रास कर ली दै । सत्य तो यह दे कि वर्तमान ह््न्दू 
“भमं और महात्मा गाँधी फे धर्म में महान भेद है। झहन्य घर्मो 
“डी तरह महात्मा गाँधी का धर्म भी उन्नति पर है। मनुष्य उस 
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अर्म में सत्य के दर्शन चादते हैँ । उसने अपने धर्म में से प्राचीन 
धार्मिक ढोंग निकाल दिए हैं और इसीलिए श्राज वह ससार में 
नवीन धर्म का प्रचारक एवं सर्वंसान्य ईश्वरीय दूत कहाता है ) 
मह्ठात्मा गाँधी कभी-क्मी अपने गृहस्थ-जीवन का भी वर्णुल्‌ 
यडे ही अनोखे ढड्ठ से किया करते हैं| उनके पिता राजकोट 
के प्रधान मनत्री ये, किन्त॒ धार्मिक विश्वास का वीन वोनेवाली 
उनकी मात्ता ही थीं। वे इमेशा प्रसन्न-बदन रहती । सदाचार 
ही उनके जीवन का परम लचुय था | उपवास और कढड़े-से-कड़े 
अत पालन करने में उन्होंने नाम कमा लिया था। महात्मा गाँधी 
को बचपन में घर्म की श्रद्तरीय शिक्षा नहीं मिली | उनको साठा 
उन्हें प्रति-दिन मन्दिर में लेजाती थीं, किन्तु गाँधीजी को मन्दिर 
में जाकर निराश ही होना पड़ता था। गाँधीजी को मन्दिर के 
देवता पत्थर की मूर्ति ही दिखाई देते थे । 
गचपन में याँधीनी अ्रँपेरे में बहुत डरते थे । उनकी दाई ने 
भी उन्हें यही शित्ता दी थी। दाई ने उन्हें यद् भी कहा था कि 
, भों का डर राम:नाम लेने से भाग जाता है। गाँधीजी श्रभी 
सक कहते हैं कि मुझे अँपरे से डर लगता है, किन्तु आज के 
अँबेरे शब्द में और बचपनवाले शब्द' में श्राकाश-पाताल का 
अन्तर दहे। गाँधीजी का उप्रनयन-संस्कार सातवें वर्ष और 
विवाह तेरहवें वर्ष में हुआ । ते कहा करते हैं कि युवावस्था में मैंने « 
चार पाप ऐसे भयंकर किये हैं कि वे पाप आज भी मेरे पीछे 
छाया की। तरह लगे हैं | पहिला पाप तो वे इसी को आनते हैं 
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कि उनकी हस्त-लिपि खराब है | अनजान अवस्था में दूसरा पाप 
उन्होंने गोश्त खाने क्रा किया था । वे कहा करते हैं. कि जब में 
सोने जाया करता हूँ,तो मुझे ऐसा मालूम होता दै कि कोई जीवित 
उद्दएढ बकरा मुझ से वदला लेने के लिए, भेरे हृदय को चीरें 
डालता है| इससे मेरे दृदय में भारी वेदना होती है। अत्यन्त 
लग्जित होकर गाँधीजी यह भी कटद्दा करते हैँ कि में पहिले 
ठिगरेट के पैकेट-के-पैकेट फूंक दिया करता था। जब मेरे पास 
घिगरेंट खरीदने के लिये पैठा नहीं रहता तो मेरे दिल में यह 
आया करता था कि इससे तो श्रात्महत्या कर लेना भ्रेष्ठ है । वे सब 
से बढ़ा पाप यह बताते दें कि उन्होंने चुपके से श्रपने वडे भाई 
के बाजूबन्द का सोना चुरा लिया था। श्राज भी भद्दात्माजी 
इस घटना का यर्णुन्‌ जिस घुणा के साथ करने बैठ जाते हैं, 
दर्शकों के दिल पर उस घुणात्मक कार्य की वर्णन-शैली का 
प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता | 

किन्तु इन ऐवों से छुटकारा भी पास ही या। उन्हें जन- 
साधारण के धर्म में शद्वाएँ थीं। उन्होंने जातीय समस्या पर, 
धार्मिक ग्रन्थ पढे, किन्तु चित्त में शान्ति नहीं हुईं।वे अपनी 
शद्धाएँ बुन्तुगों के सन्मुख रखते, किन्त॒ वे कह्ट दिया करते थे 
कि उम्र आने पर स्वत्त: सब-कुछ समझ जाभ्रोगे। महद्ात्माजी 
कष्टा करते हैं कि उठ समय भी एक बात ने मेरे हृदय में गहरी 
नींव जमा ली थी, वह यह कि संसार में सचरित्रता डी 
सर्वोपरि हे और सघरित्रता का तत्व ही सत्य है। इसलिए सत्य 
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ही मेरा श्रव एक-मात्र लक्ष्य होगया | सत्य का भूत मुझ पर 
उत्तरोत्तर चखढ़ता और बढ़ता ही गया | गाँधीजी का वर्तमान 
हिन्दू-धर्म से विश्वाउ उठता गया; यद्यपि श्राज तक वे पूज्य 
अन्थों का पाठ किया ह्वी करते हैं। वे सत्य के सिवाय किसी में 
महत्व मानते ही नहीं। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि 
उनका सत्य काल्यनिक सत्य नहीं, वरन्‌ उपयोग में झ्रानेवांला” 
एवं ग्रसलियत को बतानेवाला सत्य है। उनके सत्य में हा्िक 
सत्यता के साथ-ही-साय अह्मानन्द का सुवर्ण सम्मिलन है। 
इसके उदाहरण के लिए उनका स्व-रचित आत्म-चरित्र ही काफ़ी 
है,। जब गाँधीजी वैरिस्टरी पास करने के लिये लन्‍्दन जाने 
लगे तो-लोगों ने कहा कि यह ठीक-नहीं | मारतवर्ष से वाहर' 
जाने पर धर्म और जाति दोनों से च्युत होना पडेगा। लन्दनः 
में ईसाई धर्म है । उस समय वहाँ उस धर्म के महान प्रचारक 
स्प्रजन और पारकर आदि मौजूद ही ये। वे उपदेश देने में 
अद्वितौय ये। लन्दन,में पहुंचकर गाँघीजी ईसाई मित्रों से मिले । 
इन मित्रों ने गाँधीजी पर कीफ़ी श्रसर डाला। उन्होंने सारी 
बायबिल भी पढ़ी | ईसाई होने के लिए कई मित्रों ने आग्रह किया | 
कई लोगों ने मजबूर मी किया | गाँघीजी ने ईसाई घर्म केः 
महत्वपूर्ण और वढ़े-बड़े सिद्धान्तों को तो मान लिया, किन्तु 
सम्पूर्णतया दीजित दोने के लिए वे तैयार नहीं हुए। उन्हें 
भोरोपीय अनात्मवाद (,)/&(७7ंध्रा।97 ) से घृया हो गई; 
क्पोंकि उसमें सत्य की आड़ में दिखावा बहुत है । 
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गाँधीजी के घर्म की खोज के लिए कहीं वादर चकर काटने 
की आ्रौपश्यकता नहीं, वह वो उनके जीवन से सम्बन्धित ही है। 
-गाँधीजी को लोग महात्मा व्यय ही कहते हैं। उनका जीवन पवित्र 
है। दम्पति के जीवन में जो आनन्द का अ्रनुमव होता है, उसे 
वे कमी का छोड़ जुके। अब वो वे मोजन में फेवल पाँच पदाये 
खाते; हैं । शराव और तम्बाकू वे पीते ही नहीं, न मांठ ही खाते 
हैं। अपने पवित्र आश्रम में, समय मिलने पर वे शिष्यों को 
सत्य के सिद्धान्द सिखाया करते हैं। गाँघीजी सत्य, श्रहिंसा और 
सत्याग्रह के परम मक्त हैं और यही उनका घ्॒मं है। वे कहा 
करते हैं कि लोग मुझे सन्त कहकर सन्त शब्द की मर्यादा और 
"प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं । गाँधीजी ने अपने पापों का स्पष्ट दिरदे- 
श॑न दुनियाँ के सम्मुख कर ही दिया है। थे कहते हैं कवि प्रत्येक 
मनुष्य ईश्वर का दूत है। गाँधीजी लिखते हैं कि ईश्वर में 
मेरा परम विश्वास है। ईश्वरीय शक्ति प्रत्येक के श्रन्दर मोजूद 
है, उसकी मद ध्वनि प्रत्येक के अन्तर में गूँ जती रहती है किन्द 
इम उस पर ध्यान ही नहीं देते | 
मधित्माजी में कुछे ऐसी विशेषता हैं, बिनसे उनके आदर्श 
अं विचित्रदा एवं अनोखाएन झआगया है। थे छुश्राद्ृत के 
भगें से दूर मागतते हैं। ये अपने साथ मंगी को भी ब्रैठा लेते 
है; क्योंकि उनके दिल में प्राणियों फे अति सद्मानुभूतिं है। चे 
अश्ूतों को “हरिजन” कहा करते हें॥ वे इस यंत्र-युग की'मी 
अराएयाँ बताया करते हैं। गाँधीजी यत्रों से घृणा करते हैं | वहँ 
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कहते हैं कि यंत्र मनुष्यों की श्रालती बना रहे हैं। येह कथन 
सत्य मी है| उनका खझुयाल है कि पश्चिमीय सम्यता जिस मशीन 
“के उद्देश्य को पूर्य करने में लवलीन है, वह गलत रास्ते पर हैं| 
वे घरखे को है यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ आविष्कार मानते हैं । वे मारत 
-की दुश्वस्था और दुर्भाग्य का निर्यय इसी महान आविष्कार--- 
चरखो-द्वारा ही किया चाहते हैं। इसीलिए वे चरछो का प्रचार 
-मारतवर्ष के कोने-कोने में करना चाहतें हैं | 
गाँधीजी की शक्ति का अन्त्रिम रहस्य खोलना फिर भी रह 
ही गया । वह रहस्य और कुछ मी नहीं, केवल उनके दुख संहने 
की शक्ति है। भारतवासी उन्हे इसी लिए पूजते हूँ कि वे उनके 
लिंद, मर-मिटने को तैयार हैं| एक समय गांधीजी के पवित्र 
आश्रम में एक युवक ने पाप किया। महात्माज़ी ने अपने 
शरीर को इंसलिए दर्ड दिया कि उनमें इतनी भी शक्ति नहीं 
'कि उस युवक को सुघार दें | अन्त में उन्होंने जब तक उस 
-झुवक के हृदय पर विजय प्रास नहीं करती, तब तर्क अपने को 
कष्ट देते ही रहे । लोग चाहे जितनी उद्दपंडता पर कर्मर केसे' 
हों, किन्तु इस सूखे पेटवाले अस्थि-पञ्चर के देखते दी ग्रॉय-से 
शेजते हैं | जिस प्रेम के लिए ईसा को क्ॉठ-सूली की मई 
देखना पढ़ा, वह प्रेम, सत्य और बलिदान गाँधीजी ने जीविता- 
मस्था में ही आस करे लिया | | 
': जग के महान साहित्य-मद्टरिथी' रोम्यीं रोलाँ ने गॉधीजी 
"को बिता क्रॉस (चिन्इ-विरेष) का खोस्‍्ट हिंसा मग्रीएं। कतेया है।' 


| 
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सन्‌ १८६६ की दूसरी अक्टूनर को 'पोस्बन्दर में पुतलीबाई- 
को एक अमूल्य पुत्र-रल की प्राप्ति हुईं। उस दिन पूज्य पुतली- 
बाई यह न जान सकी थी कि यही नवजात शिशु इस मातृ-भूमि” 
का दया का अवतार, श्रपूर्व दार्शनिक, परम सन्त, ससार के 
, इतिहास का अधिपुति, श्रहिंता का पैशस्तर, उत्प और प्रेम का 
श्रवतार, अनायों का नाथ निकलेगा । दे कया जानती थीं कि- 
वह कोमल श्रनजान शिशु अपना नाम मोहन उठी मोहन के- 
साथ मिला देगा, जिसने संसार के कल्याण के लिए दी भ्रवतार 
लिया था। ग्राँधीजी के पिता फो क्या मालूम था कि यही 
मोहन अपने झनोखे अर्दिणाजत और चरख्ो-द्वारा नया ही 
आविष्कार करेगा। ५. ४. (2, 5, के विदेशी सेक ८री डॉक्टर: 
एडी ने टोक़ियो ( जापान ) में माषण देते हुए कद्दा या-- 
“मेरी समस्त भें कन्फ़्यूतियस, बुद्ध और यीवूमसीह से मी 
ज़्यादा गाँधीजी के अनुयायी हैं। किसी मी भद्दान झात्मा को 
अपने जीपन-काल में इतने श्रनुयायी नहीं मिले। गाँधीजी के 
दिव्य मुख-मणढल पर ऐसी अनोखी ज्योति दृष्टियोचर होती है, 
जो प्रृश्वी और सागर में कहीं देखने को नहीं मिली। मैंने तो 
बास्तव में ऐसे मनुम्य को देख लिया, जो स्वर्य ईश्वर में वातः 
करता है! 
पश्मिस ने सम्यता और दर्शन-शासत्त्र पूर्व सेही सौसे हैं। 
इठ् अधुनंगे फ़क्ीर गाँधी ने इस बीती सदी में पुनः पश्चिम 
को महत्मा-दॉल्‍्थटॉय और मुगबात्‌ गीश, के दर्शन करा दिए + 
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-गाँधीजी की नीति ही इस वात को स्पष्ट प्रकट कर रही है कि 
-अधिकार और &त्य में सत्य” की ही विजय होती है | 
गाँधीजी साघुवा, श्रहिंता और सत्य के मैदान में राजनीति 
है; बहुत आगे बढ़ गये हैं। विदेशी कुछ दिन पूर्व उन्हें बागी? 
कहा करते ये । गाँधीजी को स्वतन्त्रेता का घुजारी कहने की 
अपेत्षा यदि श्रह्िसा एवं _त्यावतार ही कह्टा जाय तो श्रट्युक्ति 
-न होगी । जीवों पर दया और प्रेम करने का उपदेश देना ही 
उनका एक-मात्र ध्येय है। प्रश्चिम के विद्वानों ने गाँधीजी की 
समता यीसू मसीह से की है। उन्होंने उनके जीवन का पूर्ण 
अध्ययन किया है | कैश्टरबरी के आंच बिशप ने विगत सत्याग्रह- 
संग्राम ( १६३० ) में मद्गात्माजी की श्रष्टिसा की स्ठ॒ति की। 
अमेरिका के पादरी होम्स ने लिखा है कि मद्दात्मा गाँधी ससार 
की मद्दान्‌ शक्ति हैं। वे लिखते हैं-- 
०यदि हम ऐतिदासिक महान पुरुषों की गाँधी के साथ तुलना 
करें तो हमें हमारे पूर्वज घर्मावतार बुद्ध, रूसो, जोरोस्टर 
और मुहम्मद साइब की अणी में दी गाँधीजी को बैठाना' पडेगा। 
'ऐतिद्ासिक सत्य के सम्मान के लिये, मैं, इस महद्दापुरुष गाँघी 
को यीश्‌ के मुकाबले का मानता हूँ । प्लूडार्क ने जिस प्रकार 
औस और रोम देश के वीरों के जीवन-चरित्र लिखे, इसी प्रकार 
यदि कोई महापुरुष सत्यता फे अवलम्बन लेकर यीश और गाँधी 
का साथ-ही-साथ जीवन-बृत्त लिखे तो आश्रय के साथ कहना 
न्यडता है कि एक दूसरे से किसी भी बात में कम नहीं !?” 
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आगे चलकर पादरी होम्स ने यहाँ तक लिख डाला है:7 
#पह्वत्मा गाँधी ऐसे प्रतीत होते है, जैसे साक्तात्‌ ईसा प्रथ्वी पर 
अवती् हुए हों । मद्दात्मा गाँधी की आत्मा ईसा की 
आत्मा है |” 


महात्मा गाँधी के आदर्श 


यदि हम महात्मा गाँधी की मद्धता का परिचय प्राप्त करना 
चाहे तो उसके सदश मद्दान्‌ व्यक्ति का श्रध्ययन कष्ट-साध्य है | किन्तु 
इमारी भारत-भूमि में इजारों ऐसे महात्मा होगये हैँ, जिनके 
आदश्शों के सहारे इम मदहात्माजी के जीवन का अध्ययन फर 
सकते हैं | उन मद्ात्माओ्ों की जीवनी इन भद्दात्मा की जोवनी 
का हमें मर्म समझा देगी। बहिजेंगत्‌ और श्रन्तर्जगत्‌ में 
साम्य-भाव स्थापित करने को ओर प्रयत्वशील होना जीवन को 
प्रथम सफनज्नता का ओतक है। प्लेटो के “रिपन्लिक”? नामक 
अन्य में वर्णित सोफिस्ट लोगों का चरित्र एकागी तथा अधकचरी 
उन्नति का श्रच्छा उदाहरुण है। महात्मा के जीवन को समझने 
के लिए आवश्यक है कि उनके हृदयगत विचारों की उनके 
वाद्य आरचरयों के साथ तुलना की जाय। वचपन की ओर 
देखिए; शारुन या निमइ-भन्धन को तोड़ने में उस उम्र में एक 
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'विशेष प्रकार का आनन्द प्रात हैता है। जिस दिन फीई छुरा 
कार्य किया जाय और अपने छुजुर्गों को मालूम न पडे, वो फ़िर 
क्या कहना है ! वह दिन जीवन का चिरस्मरणीय दिन है। 
गाँघीजी भी बचपन में उपरोक्त बातों के अपवाद-ल्वरूप नहीं 
ये। ये मी माता-पिता से चुराकर कई कार्य करते थे। नियम 
भन्ज करने का चस्का घुरा होता है| यहाँ तक बढ़े कि साता- 
पिता से छिपाकर मास मच्तण करने लगे । धीरे-धीरे माँ को खबर 
लगी | उनको वहुत दु ख हुआ । इस घटना ने गाँधीजी के 
जीवन को दूसरी ओर मोड़ दिया । भावा के स्नेह, कतंव्याकर्तब्य 
बुद्धि के जागरण भर संयमित जीवन बनाने की इच्छा ने उनके 
जीवन को महानता फी ओर मुक़ा दिया। महात्माश्रों का 
हुत॑ंत्कार और कुसंगति जरा-सी वात से हट जाती है। अस्डे 
में प्राण आजाने पर छिलके को टूटते कितनी-सी देर लगती है ! 
बुद्ध की तन्द्रा को हटते किवनी देर लगी थी ! एक बार कर्तव्य- 
अ्युत हो जाने के सवाप ने महात्मा के जीवन में घोर आन्दोलन 
अचा दिया। वह इनुमान की तरह सूर्य फो पकड़ने के लिए 
ऊँचा चदने लगे । गरमी फे फ्रारण दुःख मी कम न हुश्रा, 
किन्तु श्रन्त में विजयी ही हुए । छुदकते हुए लोगों ने देखा थे 
“बुत हसे धूप और छाँइ, तर्दों श्रौर गया, दिन और रात सदा 
रुब कालो में वह अपने ध्येयों का निर्माण और पुष्टि करते ही 


गए। लोगों ने पायल भी कह, किन्द एकांगो झौर प्‌ वजती 
'उझुष इन बातों की परवाह नहीं करते | 
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भद्दात्मा कबीर ने लिखा है--'अनहद बांजत दोलरी, तोहि 
*गीउ मिलेंगे, घूघठ के पट खोल री ” कितनों ने उपरोक्त अन- 
इद नाद को सुना ! कितनों,ने घूँ घट का पट खोला ! कितनों ने 
यह प्रयास किया कि इस अनहृद नाद का लाम प्ौैत्य भी 
खठावें । महात्मा गाँधी के जीवन की इस गदहनता. का परिचय 
थाने की उत्कट इच्छा रखनेवाले यह एम्स सकते हैं कि अन- 
इुद ढोल के घोर रव को युन लेना कठिन अवश्य है, पर उससे 
भी कठिन यह है कि उस ढोल फे सुमधुर या गम्भीर घोष को 
भी सुनावें, उस रव को सतत सुनते रहें, पर स्वार्थवश उसमें 
इतने तन्‍्मय न दोजाएँ कि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ मनुष्यता के एक 
विशाल भाग को विस्मृत्ति के अ्रद्ढ में डाल दें | इसी सुनने और 
अुनाने में, श्रात्मसाघना की लालसा में।तन्मय होने और न होने 
में झतीव विशाल अन्तर छिपा हुआ है| इसी ज़रा-सो बात में 
निदृत्ति और प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ है ) 
प्रवृत्ति और निशृत्ति 
लोगों का खयाल है कि महात्माजी की आध्यात्मिक उठान 
"से स्वासी रामतीर्थ फी उठान बढ़ी-चढ़ी थी | हमें लोगों की यह 
-वात खटके बिना नहीं रहती | हमारे इस “खटकने” शब्द के 
उपयोग से कोई यह झर्थ न लगा ले कि हम दोनों महापुरुषों 
“में ऊँच-नीच का भेद बता रहे हैं | हम खुले हृदय से कहते हूँ 
“कि स्वामी रामतीय की आत्मिक अपरथपा बहुत ही उच्च 
औयी की थी। 
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जिस दुदय में वेदना के ये भाव घर कर चुके हों, जिसने” 
सादातकार करने के लिए, यह बाना बनाया दो, जिस श्रद्धितीय” 
गुदष ने इसीलिए लँगोटी लगा ली हो कि वह कंज्नाल बनकर 
ही अपने मालिक को पा सकेगा भला ऐसे पुरुष को हिमालय 
के शून्य कक्त में आनन्द कैसे प्रास हो सकता है ! भारतवर्ष का 
इतिहात देख डालिए; क्या मयवान्‌ बुद्ध के बाद आपको कोई 
ऐसा महात्मा नज़र आता है 
महात््माजी का भांग॑ तो निस्तन्देह कृष्ण, राम और विदेह- 
राज जनक फ्रा मांग है। पूज्यपाद स्वामी रामतीय और 
महत्माजी में ( प्रवृति और निवृत्ति में ) यही अन्तर है| प्रवृत्ति 
आगे के अतुयायी निष्काम कर्मयोग के प्र व-पांय होकर अपना 
आत्म-निमज्जन, अ्रपना वादात्म्य उनमें करते हैं, जो अपूर्ण 
हैं। किन्तु जो पूर्णता प्रास करने के अधिकारी हैं, भूर्ख जन-समूह 
को पूर्णत्त की ओर ले जाने, उनकी गलतियों पर दुख और 
उसकी सफलवाशं पर सन्तोष प्रकट करने में वें अपना पतन 
नहीं उममते, वरन्‌ इसी में वे अपने कतंव्य की इति-भी समझते 
हैं। निवृत्ति-मार्गी श्रपना आ्रत्म-मिमज्जन सच्िदानन्द में कर 
देते हैं; वे उसी में रग्न हो जाते हैं, वे कर्म॑ के लिए नहीं रह 
जाते, चाहे कर्म उनके लिए भत्ते ही रह जाए भगवान ऋष्ण 
की परम कर्मयोगिता की भरे छी में बैठनेबाले लोग यदा कृदा 
ही अवतीर्य शेते हैं । अवतारों और महापुरुषों से मद्ात्माजी की 
समानता करना हमारी नज़र में श्रट्ल सत्य है, चादे कोई कुछ 
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मी समसे। हम ही क्या, शभ्राज संसार ने उन्हें अवतारी«» 
माना है| ४ 
महात्मा का तत्व-क्षान 

महात्माजी का तत्व-शान हिन्दू-आचायों के तत्व-शान से” 

कई अ्रंशों में मिन्न है। जीव और जह्म के विषय में तथा प्रकृति 

और उसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में महात्माजी ने कमी अपने” 
व्यवस्थित विचार प्रकट नहीं किये हैं। हिन्दू-पर्म-शाज्ों और 
दर्शनों में जो-कुछ इन विषयों पर लिखा गया है, वह मक्त्मा- 

जी को किस हृद तक मान्य है, यह कहना साइस का कार्य है)? 
यह निश्चित द्वी हे कि महात्माजी के जीवन के साथ जिन 
सिद्धान्तों का सम्बन्ध रहा है, वे सिद्धान्त उनकी ही उपज हैं।* 
उन पर कोई घर्स या विचार श्रपनी छाप नहीं जमा सकता ) 
उनके जीव और ईश्वर-सम्बन्धी विचारों के देखने से पता चलता 
है कि वे द्वैत्वादी हैं- किन्तु उनके प्रायश्चित्त और हृदय-मन्यन 
पर विचार किया जाता है, तो स्पष्ट होजाता है कि वे तो कट्टर 
अद्दैतवादी हैं। मद्दात्माजी प्रार्थना में पूर्ण विश्वास करते हैं,. 
ईश्वर के सलें उपासक हैं। उनके विचारों से यह प्रकट होता है 
कि वे अपने को ईश्वर से मिन्न वत्धु समझते हैं। वे मन्यूर की. 
तरह “अश्रनहलक”” श्रौर स्वामी रामतीथ की वरह “ित्वमति? 
या “सो5ह” की आवाज़ बुलन्द नहीं करते | जब उनके हुदयः 
में भयकर वेदना उठती है तो वे सांई के दरवार में निर्मल 
“हुंदय से पुकार मचा देते हैं | उनकी यद्द याचनां मालिक की: 
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“दया में अचल विश्वासादि मावनाएँ उनके दे त्-माव की धोतड 
हैं। भपने मालिक फो श्रपने से श्रतलग और ऊँचा सममते हुए, 
सेवक-सेब्य भाव के रहते हुए भी, वे उसका छुन्दर मुख देखने 
के लिए तरसा करते हैं | यह कपाट कैसे खुले ! यद्द वाद्यावरण 
कैसे दूर हो, इस चिन्ता में व्याप्त यह द्वौत का उपासक, उसका 
शूँंघर खोलने का जब प्रयत्न करता है, तब अ्द्वेत के पथ पर 
-अग्रधर होजाता है । क्या फमी किसी ने उसे वहिजंगत्‌ के छाय, 
एक-हुप होजाने की शक्ून में देखा है ! कमी किसे ने उसकी 
'मुस्कराहट के साथ-साथ सत्य प्रेम का परिचय पाया है! क्‍या 
किसी ने उससे घचकते हुए यज्ञ-कुएड का, जहाँ “तेरे” और 
/ेरे? की, अदृमन्यता की, अपने और पराये की निक्ृष्ट माव- 
नाएँ मस्मीभूत होकर, उसके माल-परदेश का चन्दन बन गई 
हैं, दर्शन किया है ? मानवन्समाज के पतित-से-पत्तित और घृणित- 
व्से-घुणित और दलित-से-दलित अज्ञ के साथ मी उसका कितना 
सुन्दर तादात्य है! 

इनियाँ के पायल और वहके हुए. भनुष्यों के साथ, मारते 
के श्रद्वूतों के साथ, पृणोल्ादक कुष्ट रोग से पीड़ित नर फंकालों 
“केससाय, अकाल से पीड़ित श्रत्थि-पंजरों के साथ प्रेम, करते 
उसे कमी किसी ने देखा है ! यह मूर्ति-यूजक भी है और मूर्ति 
'नाशक मी, वह दो त-उपासक भी है, भौर हौत और अद्दौत 
'डपासक भी | भनुष्य-समाज को, द्वौत और श्रद्दौ सिद्धान्तों के 
“सम्पिश्ण से जो फल प्रास हुआ है वह है, प्रेम और अरह्टिता 
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«५ और उनका दैनिक जीवन में प्रयोग | एक बार नहीं, कई बार, 
उसने अपने-आपको अनुताप की ज्वाला में भुलसाया है।-. 
यदि दूसरे पाप करते हैं तो चह उसे भी अपना पाप समस्ता 
करता है | कोहाट के पाप को, चौरीचौरा के पाप को, फ़ोनिक्स- 
आश्रम के विद्यार्थी के पाप को उसने अपना पाप समझा | ऐसा» 
क्यों १ अ्रद्वैत का उपाठक है । जीवग्त को वह,अपना ही प्रति- 
विम्ब समझता है, फिर वह दूसरों के पाप-पुण्य से अलग कैसे रहे,! 

मद्दात्माजी का समांज-सास्र 

“पहैन्द-स्व॒राज्य”-नासक पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है वे मली» 
भाँति गाँधीजी के विचारों की समर चुके हैं। वे जल्दबाज़ी से” 
बढ़े घवराते हैं। मह्ठात्माजी के अनुसार मनुष्य को, बुद्धि सब्दि- 
तत्व और ब्रह्म-तत्व के चिंतन के लिए मिली है, किन्तु ,वह बुद्ि 
से यह कार्य न लेकर 'सम्भता? के विकास करने में लग गये। 
महात्माजी वर्तमान सम्यतता को संक्रामक, बीमारी मानते हैं। 
एडवर्ड कारपेन्टर ने वतंमान सम्यता की संक्रामक भद्ममारी से 
ठुलना की है। अतएव सम्राजोन्नति में बाधा .पहुँचानेवाली” 
उसकी छाया पड़े तो श्राभ्वय ही कैसे किया जा सकता है! 
इस समय हमारे साहित्य में एक झ्राँधी चल रही है | इस झ्ाँयी में” 
वासनाएँ प्रचल होती जाती हैं, इन्द्रिय-सुख की ममता रह-रहकर- 
अट्टहास कर उठती है। युवक नशे में, पागल दोरदे हैं। उनसे 
कोई गम्भीर बात कद्दी जाय तो ऋदनेताले का अ्रद्वह्त की; 
बौछार से स्वागत किया जायगा। * # 
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ऐसा जान पड़ता है कि वर्तमान युग ने अपने थान्त्रिक 
साधनों से हृदय-तत्व को मी सत्वा कर दिया है। यात्रायें सरल 
होगई हैं, पत्रच्यवह्वारों के साधन सल्ते होगये हैं। प्रेम भी, 
ध्यवधान और कठिनाइयाँ नष्ट होजाने के कारण, मानों सस्वा 
दोगया है। वर्तमान समय कै शोर- गुल में जीवन-वत्व को पूछेण 
झौन है! मनुष्य व्यावहारिक होना सीख रहा है। वह आदर्श 
की ओर से श्रथद्धालु होता जाता है, और उन पर व्यग कंरने 
से मी चूकता नहीं। उसे न्‍्यवहार-जगत्‌, शारीरिक आवर्य- 
कृताश्रों का संधार ही सच्चा और एक-मात्र संसार प्रतीत ह्ग 
है। बाकी स्वप् देखनेत्रालों के लिए छोड़ दिया जाता है। 
सौन्दयं और जीवन की मद्दानता से भ्रद्धा का लोप होता 
जाता है। 
लोकमान्य बाल गद्ञाघर तिक्षक ने अपने अन्य “गीता- 
रहस्य” में एक स्थान पर सत्वशान और सदाचार-तासत्र के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार किया है। आपने अत्यन्त यूक्म 
निदर्शन करके यह घिद्धांव स्थिर कर दिया है “कि फ्रिंसी भी 
जादि के नीति-सिद्वातों पर उसके तत्व-ज्ञान-विषयक सिद्धातों 
का आधात-प्रतिधात हुए बिना नहीं रहता । जॉन स्ईशवट मिल 
- के पिता जेम्छ मिल अपने लड़के से कह्य करते ये कि “ईश्वर 
- कोई वस्तु नहीं, फेपल घरेलू बाते हैं” ऐसे उपदेश को प्रमावे 
मिल पर अवश्य पड़ा। इंसी प्रकौर मंहॉँत्माजी के तलशान 
-के श्रन्तगंत ही प्रजनन-प्रधिबन्‍्धी और विवाह-सम्बन्धी चार्रेबि 


श३९ टॉल्सटॉय और गॉधी 


हैं। महात्मा इश्वर के उपासक हैं और वे ईश्वर से साक्षात्‌- 
कार पाने के उत्सुक भी हैं । साक्षातकार करने के लिए. इन्द्रिय- 
निग्रह और मनोनिग्नह परमावश्यक है| मनोनिम्रह के लिए 
विवाइ-सम्बन्ध एक भार्य का काँठा है। इसलिए मुमुक्तु शोने 
के लिए वे सभी को तब्रह्मचर्यमय जीवन प्यतीव करने की सलाह 
देते हूँ । श्रव सवाल यह धोता है कि. सभी यदि ब्रह्मचारी वन 
जाँय वो सृष्टि का लोप हो जायगा । तो क्या सृष्टि को चलाने 
का ठेका आपने लिया है ! मान लीजिये कि जब कभी ऐसी 
दशा होगी, यह भारत देवभूमि देवज्ञोक हो जायगा। उस समय 
यहाँ मनुष्य नहीं, मद्ापुरुषों का निवास होगा | 

क्रश्रिम उपायों-द्वारा प्रजनन का प्रतिवन्ध फरना मद्दात्मा- 
जी की दृष्टि में व्यमिचार के ठुल्य हैं] यह श्रनीतिमय एवं 
पनिन्‍्दनीय॑ प्रया है । इससे मनुष्यन्समाज को अँपने जंग्रलीपन 
में अधिकाधघिक निमजित होने का अवसर प्रासः होता है। 
इन्द्रिय.निम्नह में बाघा पैदा होती है और मानव-समाज अपने 
'निर्धारिव लक्ष्य से च्युत हो जाता है। कृत्रिम उपायों-द्वास 
अं्जनन बन्द करने. के मदहात्माजी बहुत खिलाफ हैं। मोक्न-प्राप्ि 
के लिये आत्म-नियन्त्रण और श्रात्म-शासनः को'वे परमोवश्यक 
समझते हैं समाज शास्त्र और राजनीतिःदोनों में ही महात्मा' 
जी के विचार अनोखे हैं। उनके उपरोक्त विषयों के विचारों 
से पूरतया परिचित होने के'लिये पहिले उनके मूल दिद्धातों 
पर म्ननीकरना अत्यन्त आवश्यक' है। «7 
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मद्गत्माजी का राजनीति-शास्त्र 

महात्माजी की राजनीति धर्म से श्लग की ही नहीं जा” 
सकती । राजनैतिक दिद्धांवों फे महात्माजी,क्रायल नहीं रहते |* 
इसका एक-मात्र कारण यही दे कि उनके राजनैतिक सिद्धांत 
अपूर्व हैं। कुलीन-रुत्तात्तक शासन, धन-सत्तात्मक शासन, 
अल्प-स त्तात्मक शासन ।या जन-सत्तात्मक शासन-दत्यादि ही” 
शासन के मोटे विभाग हैं | श्रव सोचना यह है कि म्रहमत्मा' 
जी की राजनीति उपरोक्त किस विभाग में रखी जाय ! आजर- 
कल की वैध राज्य-ब्यवस्था, जनतन्त्र शासन, प्रजातन्त्र शासन,» 
साम्यवादीय शासन-श्रादि जितनी राज्यव्यवस्थाएँ हैं, महात्माः 
गाँधी के शासन-सम्बन्धी विचार इन सब से प्थक हैं। हमारी 
समझ में महात्माजी की राजनैतिक शासन-धारणा को इसः 
अह्िंतात्मक अ्राजकता कह सकते हैं। महात्माजी वाह्म शासनः 
के विरुद्ध हैं । वे आत्म-शासन के पत्पाती, हैं | वे समाज कोः 
उस दरजे पर पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ किसी प्रकार का निय्ंणः 
होता ही नहीं; यहाँ स-शासन ही रह जाता है। झ्न्य किसी। 
प्रकार के शासन की वहाँ आवश्यकता हो प्रतीद नहीं होती।' 
इस संसार में अनेकों राजनीनिड हो गये हं। किसी ने माँ? 
ऐसी स्वोत्कृष्ट राजनीति का,आविष्कार नहीं किया था।. :- 

“महात्मा ओर नीति-पैसे 

' चाख्व में देखा जांय तो ग्ह्ृत्मा गाँधी बढ़े कठोरदृती' 

हैं। ऐसा कठोर जीबन व्यतीत करनेवाले पुरुष के नौति-पर्क 
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सम्बन्धी विचार भी महाकठोर होना ही चाहिए। महात्माजी 
का धर्म अपनेपन को ग्रास' कराने वाला धर्म हैँ। समस्त 
मानव-समाज का द्वित करना ही सर्वोत्क्ृष्ट नीति है | यही महात्मा 
का धर्म है श्रौर यही उनकी'्नीति है | बैन्थम और मिल के सदश 
च्यक्ति धर्म के उपयोगितामूलक सिंद्धात फो ही सदाचार- 
शास्त्र का सार बदाते हैं। महात्माजी के सिद्धात इन 
आचार्यों के सिद्धान्तों के उमान ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। 
किन्ठ॒ बारीक दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक नज़र नहीं 
आती। सुखबाद के अ्रध्ययन से पता लगवा है कि सुखवादी 
विद्वान अ्रपनी नीति के निदर्शन में मानव-हृदयों की प्रेरणाश्रों 
को कोई स्थान नहीं देते | यदि कोई अ्रधिकारी किसी गरीब 
की पोडली उठाकर उसके पिर पर धर दे तो सुखवादी उसे नीति 
आचार के विरुद्ध बता देंगे। वे यही चाइते हैं कि प्रधान मंत्री 
अपने पद पर बैठा केवल शासन-ब्यवस्था करता है। श्रपनी 
योग्यवा के खिलाफ प्रधान मम्त्री का गठरी उठाना अपमान- 
जनक है। सुखवादी झ्ाचायों का यही मत है। अब इस 
कसौटी पर कसने से महात्मा गाँधी ऊँचे ही जँँचते हैं| वे 

: प्रेर्णाओं और सद्भावनाओं को भारते नहीं। उनकी नक्ार में 
जो मनुष्य सदाशय से प्रेरित होकर लोक-कल्याण में प्रवत्त 
होता है, वह चाद्दे गलती भी करे, किन्तु“ आदर और प्रेम का 
पान श्रवश्य है। लोगों का कल्याण चाहे कम हो या ज़्यादा, 
उनको परवाद नहीं, वे कल्याण के प्रेमी हैं। ये प्रश्न वेही 
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लोग करते हैं, निनकी बुद्धि झशक्त है; मन बहीन है । सव॒ष्य 
को एक कार्य के पकड़ झैने पर फ़िर अपने कर्तब्य से गिरना 
नहीं चाहिए। उसके करते रहने में ही इति-कर्तव्यत्रा है। 
सुखवादियों की तरह मह्ात्माजी फ़शाफल पर विवार करते (| 
नहीं। महदात्माजी की नीति-विषयक्न धारणा का मूलाधार 
अमर और अहिंसा है। चहे कोई कार्य उमत्त जन-समूह को 
ऋल्याणप्रद है, किन्तु हिंसात्मक है तो भी महात्माजी उसे 
स्याज्य सममते हैं | उनके प्र्येक्ष का्य--मैते धर्म, उपासना, 
पर्यना, सेवा-आदि समी अछ्दिसामूलक हैं | प्रेम ही उनको 
मिचि हैं। उनकी राजनीति भी श्रहिंता-मार्ग से ही विवरण 
करती है। वे मनुष्य के मनुष्यल्ल के बड़े जबरदस्त रक्क हैं। 
मनुष्य के गौरव को नष्ठ होता देख, वे चुप रह नहीं सकते। 
उनका तिद्धान्त है कि मनुष्य-जाति की सनुष्यता को पूर्ण रू 
से विकपित होने का मौका दिया जाय । मनुष्य-जाति का भला 
करना ही उनकी एक-मात्र नीति है। पूँजीवाद की घींगाधींगी 
से मानव-समाज के गौरव को पद-पद पर कुचला हुआ देखकर 
दी मद्षात्मा की नीति, धर्मादि ने उन्हें पूजीवाद और यत्रवाद 
के विरुद्ध खड़टा कर दिया है। , 
सद्दात्माजी का शान्ति-धर्मे 

आज से क्ष्या, मार्तवर् अनादि काल से अन्य देशों का 
धर्म गुर रद्द है । और तो और, भारतवर्ष से कई उपयोगी विषयों 
को सीखकर प्रत्येक राष्ट्र उसका चिर-ऋणी है | एक समय 
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अगवान बुद्ध ने अवतीर्श हेकर शान्ति और अ्रह्िंता, दया और 
अमर एवं उद्दानुभूति और करुणा का सए्डा फहराया था| श्राज 
चीन, जापान, त्रह्म-देश, श्रनाम, स्थाम, कम्बोडिया, तिब्बत 
और लड़ा में धुद्धं शरणम्‌ गच्छामि, संघं शरण गच्छामिः की 
अृदु घ्वनि करोड़ों करठों से निकलकर इस भारतीय सन्देश-वाहक 
की महत्ता का परिचय दे रही है | इस युग में, मार-काट का 
भीषण उत्य देख, मनुष्यता भी पनाह माँगने लगी है। प्लारत 
ने ही ऐसे समय में पूर्वानुसार सन्देश-वाहक का काये करके 
सात्वना पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया है। और उस सात्वना पहुँ- 
चाने के प्रवत्तंक आचार्य गाँधी ही हैं। यूरोप के सुप्रसिद्ध तत्व- 
चेत्ा स्वर्यीय शोपेनहार निराशवादिता के श्रनन्य उपासक ये | 
उनकी समझ्त में मनुष्यता के कल्माय का कोई मार्ग ही नहीं 
आया या। वे कट्टा करते ये कि मनुष्य ने राजनैतिक, यात्रिक, 
चैज्ञानिक एवं बौद्धिक उन्नति वो बहुत-सी करनी, किन्तु उसने 
अभी तक सदाचरणु-सम्बन्धी उन्नति विल्कुल नहीं की| जिस 
अकार प्राचीन काल के श्रसम्य कहलानेवाल्षे भनुष्य घुणा और 
श्रन्य वासनाओं के वशीभूत थे, उसी प्रकार वर्तमान समय के 
अनुष्य सानसिक दौर्व॑ल्य के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। थे 
कट्टा करते थे कि जो मनुष्य अपने को उन्नति के पथ की ओर 
अग्रसर होने का अधिकारी कह रहे हैं, वे ग़लती पर हैं । उन्नति 
किघर हुई १ मनुष्य तो चैता ही वना हुआ है, जैता पहिल्ले था। 
डसका कुछ मी तो मैतिक छुघार नहीं हुआ | शोपेनद्दार महा- 
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शय ने जो-कुछ लिखा है, सत्य दे। किन्द॒ एक बात भ्रवश्य है। 
यद्यपि मनुष्यता ने नैविक सुधार नहीं क्या; तथापि उसने 
अच्छे-चुरे, पाप और पुण्य, सदाचार और दुराचार इनका 
अन्तर तो अवश्य ही उमर लिया है! 

मनुष्य चाहे सदाचरण के पालन में श्वत्मर्य भले ही दिद्ध 
हो जाय, किन्तु उसने झपनी बौद्धिक और द्वार्दिक उन्नढि 
इतनी अधिक कर ली है कि वह सदगुण, सदाचार और सत्य 
के आलोक को मली प्रकार देख सकता है, उसे समझ सकता 
है और उसके प्रति भ्रद्धा और प्रेम प्रकट कर सत्ता है। शोपेनद्ार 
इस बात को भानते हैं कि मनुष्य-ससाज की एक अवस्था वह 
थी, जिसे नीति के परे की श्रवस्था कह सकते हैं। वह काल 
मलुष्यता का बाल्य-काल था; आज का समाज उठ श्रवस्था से 
निकलकर किशोर अवस्था में पदार्पण कर चुका है। यही उसकी 
उन्नति की सूचना है। मनुष्य-समाज से इस युग में अपनी माव- 
नाझों का विकास कर लिया है । यही भावना उसकी मुक्ति की 
सूचक हो सकती है । मनुष्य-समाज का एक ही जगह खड़े रह- 
कर फ़ौजियों की तरह कछ7०। पृषा७ करना श्रेष्ठ नहीं । 
मनुध्यटा तो इमेशा नवीन भावनाओं और नवीन कल्पनाओं की 
उन्नति फरती ही रहती है। आज खून-खब्चर और हाय-हाथ के 
उपरान्त चारी-की-सारी भजु॒ष्यदा उन्मादों की माँति इघर-उघर 
दौड़ रही है। गाँधी वादा उसके सामने शान्ति, झ्हिंता और 
अम का जल ज्षेकर खड़े हैं । परन्तु जिस प्रकार पाग्ष कुे का 


आश४५ टॉल्सटॉय और गाँधी 


काटा हुआ मनुष्य जल-पान से मिमककता है, उसी प्रकार यह 
उन्मादिनी सम्यता-ब्याधि, महात््माजी के जलन्दान से भयभीद 
होकर कभी काटने दौढ़ती है और कमी-कभी -साता-माता कह- 
कर उसे प्यार करने दौड़ती है | यद्द मनुष्यता भविष्य की पुष्री 
है | पता नहीं, इसका श्रन्त कहाँ है; या यह स्वय अनन्त है| इस 
मनुष्यता में महान्‌ आद्शों की छाप विद्यमान है। यदद ठीक ही 
है कि मनुष्यता ने अमी महात्मा के अ्र्दिसा और शान्ति के 
उद्योग को, उसके आदर्श के तत्व को और उसकी भहान्‌, 
प्रज़्ज्वलित अमि-शिखा को पूर्णतया समझ्का नहीं है| उनके सत्‌- 
'सिद्धान्तों का दुरूपयोग होरह्य है | किन्त दुनिया-भर की सम्यता 
की जाँच करने के बाद फिर महात््माजी की सभ्यता, उच्चता, 
महत्ता की जाँच कीजिये, उनकी श्रहिंता और सत्यता का मनन 
कीजिये | मनन के उपरान्त यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्यों रा 
उद्धार गाँधी के सिद्धान्तों से ही हो सकता है | यद दूसरी बात है 
कि उनके तिद्धान्तों का सहुपयोग द्ोरहा है। इससे होता क्या 
है! यह बात तो स्वयं महात्मा गाँधी अनुभव कर रहे हैं। वे 
कहते हँ-- 

“मी ऐसी विकट अवस्था में हूँ. कि मैं ही जानता हैँ । मैं 
'एक ज्वालामुखी पर्वत पर खड़ा हूँ श्रौर उसे कमी भी न मढ़- 
कानेवाली चट्टान बना देने के प्रयत्न में हूँ । मेरे ऐसा करने 
के पहिले, क्या आश्चर्य कि वह ज्वालामुखी फट जाय ! उुधारक 
को वो, हुर्माग्य से, हमेशा तकलीफों का सामना करना हां 
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पढ़ता है। यदि मानव-समाज आज अ्रहिंसा और शान्ति को 
नहीं समझ सका तो क्या हुआ १ जब कमी उसके दिल में 
सद्भधावना उतन्न होगी तो वह एकदम चिल्ला उठेगा--गाँघी 
सच कहता था !? ” 
महात्मा का पश्चात्ताप-सिद्धान्त 
मनुष्य की वास्तविक फीमत करनेवाला यह 'पश्चाचाप- 
शब्द कितना सुन्दर है। आत्मामिमान को इमेशा के लिए न्टे 
कर देने का यह कितना जीवनदायक साधन है! अपनी की हुई 
ग़लतियों को सुधार लेना, अपनी मावनाओ्रों-द्वारा डिये गये 
कुझत्यों पर सिहर उठना, अपनी पापमय मावनाओ्रों का पश्चात्ताप 
करना कितना मधुमय है! ईसाई-धर्म में पश्चाचाप की महा 
महिमा है। रोमन कैथोलिक धर्म की तो नीति यही है। आध्या- 
त्मिक मनोविश्ञानवादियों का कथन है कि हम बाल्य-काल से ही 
कुछ सस्कारों एवं श्रवस्थाओं में लालित-पालित होते हैं | उन्हीं 
संस्कारों के प्रभाव से हमारी आत्मा पर विशेष प्रकार के भावों 
का अंकुर जम जाता है। यदि हम सदाचार के पूर्ण वातावरण 
में पल्षे हैं तो हमारी आत्मा उन संस्कारों के विपरीत कार्य करने ' 
में थहिचकेगी | मनोवैज्ञनिक चाहे कुछ कहा करें, किन्तु महात्मा 
गाँधी की फिलॉसफी में, पश्चाचाप मानव-दृदय को उत्तरोचतर 
उन्नत करनेवाली शक्ति वताई गई है। स्वीकार करना और 
पश्९माचाप करना! ये दोनों वस्तुएँ हृदय को बलवान 
करनेवाली हैं| यदि हमसे फोई भूल हो जाय 


२३७ टॉल्सटॉय और गाँधी 


आर उसे हम स्वीकार कर लें, यदि हमसे कोई पापाचार होजाय 
और उस पर हम दो आँसू से दृदय से बहा दें और उस कार्य 
से मुँह मोड़ लें, साथ ही इमारे दृदय में यट्ट घड़कन उतन्न न 
हो कि अपने दोष स्वीकार कर शैने से हम अ्रन्य लोगों की दृष्टि 
में गिर जायेंगे--वो उस दिन हम समझेंगे कि आज हमारी 
विजय का दिवस है। महात्मा गाँधी सदा-सवंदा इस बाव को 
अपने सामने रखते हें कि कभी मनसा, वाचा, फर्सणा कोई 
वात ऐसी न हो जाय, जो अ्रनुचित हो। इतनी सावधानी के 
उपरान्त मी यदि कोई गलती हो जाय तो उसे तुरन्त स्वीकार 
कर लेना वे श्रपना आद्य-कर्तव्य समझते हैं। मक्षत्मा गाँधी 
ने हमेशा से ही इसकी आराघना की है और अपने कुसंस्कारों 
को इस श्रम्रि में मस्मीभूत कर दिया है | कठोर-से-फठोर सझ्ूठ- 
परीक्षा भी उन्होंने इसी के बल पर दे डाली है और सफल द्ुएः 
हैं। कूठी बढ़ाई और गौरव (अमिमान) को नाश करने में यह 
सिद्धान्त अपना सानी नहीं रखता। 
महात्मा और ललित कक्षा 

क्या ललित कला झौर सदाचार-शात्र दो मिन्न-मित्न 
वस्त॒एँ हैं, या एक ही ! प्राचीन औक तत्वदर्शी दोनों को एक 
समझते हैं । वे सुन्दर को सत्‌ कहते हैं। महात्मा सुकरात मी 
कहते ये कि सुन्दर ही सत्‌ रूप है--( “7४७ 9७४ 45 
एप” ) गाँधीजी का दिद्धान्त इसके बिल्कुल विपरीत है ॥ 
महात्माजी कहते हैं कि सत्य ही घुन्दर ईै--( [१७ छाप इ8 
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0४७परगापों” ) भरह्ात्मा गाँधी बाह्य सौन्दर्य को, या उठ 
सौन्द्य को, जो सत्‌ से विमुख है, अछुचित और श्रग्नाह्म सम- 
मते हैं। गाँधीजी की नज़र में कोई भी वल्ठ, जो सत्‌ से 
विम्ुल॒ है, हितकर नहीं | यदि ग्रीक तत्वदर्शी सुकरात का छुन्दर! 
गैस़ा ही है कि वह सत्‌ के लिया कुछ हो ही नहीं सकता, तब 
तो महात्मा गाँधी और तत्वदर्शी साक्रे टीज़ के विद्धान्तों में कोई 
अन्तर नहीं रद जाता। यदि ग्रीकवासी 'सुन्दर! का श्रर्थ वाद्य 
सौन्दर्य से ही लेते हों और उसी पर आकर्षित होते हों तो कइना 
पढ़ता है कि उनके और गाँधीजी के ठिद्धान्तों में ज़मीन और 
आस्मान का फ़र्क है। ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है 
कि ओऔक निवासी वाह्य सौन्दय को ही सुन्दर! मानते हैं। यदि 
यह वात न होती तो जगत्गुद श्ररिष्टॉयल ने इस तिद्धान्त के 
विरुद्ध अपनी आवाज कभी उठाई ही न होती। उन्होंने सदा- 
चार-शाज्र में प्रेरणात्मक भावों का प्राघान्य बतलाकर और 
ललित कला-शास्र में उक्त प्रेरणात्मक माव का श्रप्रधान्य 
सिद्ध कर, दोनों शाझ्रों की विभिन्नता सिद्ध कर दी। श्राजकल 
लज्ित कला का जो श्रर्य लगाया जाता है, उसे देखते हुए 
यह नहीं कह्टा जा सकता कि किसी चत्ुर चिततेरे की सुन्दर कृति 
या किसी कवि-भेष्ठ की सुन्दर रचना अथवा किसी निपुण शिह्प- 
कार का मूर्ति-निमोण उसके नैतिक जीवन का परिचय देगा। 
स्मरण रखना चाहिए कि कवि का जीवन माय-प्रधान जीवन 
होता है | नीविवान्‌ पुरुष का जीवन कर्म-प्रधान होता है। कदि 
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में भावों ( छ९७॥025 ) का प्राघान्य होता है। नीतिवान में 
कर्म-क्रिया का आरधान्य रहता है। मनोवैज्ञानिकों फा कथन है 
कि एक वस्तु दूसरी वत्तु पर प्रतिक्रिया कर सकती है, किन्तु 
'एक दूसरे को बिना गम्भीर प्रतिक्रिया के परिवर्तन नहीं कर 
सकती | नवजीवन में सश्वारात्मक आन्दोलन के बाद यूरोप में 
ललित कला फे बहुत-से पुजारी होगये हैं। उन्होंने ललित 
कला को ही अपना आराष्य-देव बनाया | रॉयट लुई स्टीवेन्चन 
जे एक जगह लिखा है--“कला कला के लिये ही है; में उसे 
प्रणाम करता हैँ |” इस प्रकार फी भनोदृत्ति का फल यह हुश्रा 
कि बला फे उपासक कला दी को सर्वस्व मानने लगे और कल्ला 
का स्थान भानेव-जीवन के हिताहित के परे निर्धारित हुआ। 
गाँधीजी इस विचार के कद्दर विरोधी हैं । वे कला को लोक- 
कल्याण का एक साधन मानते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षियों ने 
भी सत्य शिव सुन्दरम! कह्दा है। सुन्दरम्‌ शब्द को श्रन्त में 
रखकर उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि जो सत्य होगा 
और साथ-ही कल्याणकारी होगा, यही सुन्दर! होगा। ललित 
कला का प्रचार फेवल लालित्य के लिये द्वी करना उसके प्रति 
श्रसीम प्रेम का परिचायक भत्ते ही हो, किन्तु इसके उपासक मानव- 
श्रत्तित्व के वियूढ़ तत्वों को समझ ही नहीं सकते | महात्मा 
गाँधी ने एक वार शान्तिनिकेवन में एक विद्यार्थों श्रीयुत्‌ राम- 
चन्द्र से बातें करते हुए कला की उपयोगिता को मापदणड 
ब्लोक-संग्रह बताया है । इसी लोक-संग्रह की भावना से उनके 
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सब कार्य प्रेरित होते हैं। कला की अ्रन्विम शुद्ध अवस्था तो 
सत्यमय एवं कल्याणमय है हो, पर 'दुन्दरता' की श्रन्तिम 
शुद्धता को उत्मः और 'शि॑! के पूर्व स्थान देने में लोक-संमद 
में बाधा उपत्यित होती है। उदाहरण के लिये फारठी-साहित्य 
और फ़ारसी-जीवन और आज भाषा का साहित्य ले लौोजिये। 
इन पर पूर्ण रीति से विचार करने पर आपको महात्मा गाँधी 
की बाठ का श्रवश्य ही क्रायल होना पढेगा। यदि महात्माजी 
का कत्ता-विषयक मापदणद् स्वीकार कर लिया जाय और यदि 
ढला फ्री उपासना भनसा-वाचा-कर्मणा से साम्ब-भाव प्राप्त 
करने का प्रयत्न करने लगे तो हमारी उपरोक्त वात स्वीकार की 
जायगी। इस अवस्था में यदि कोई पूछे कि क्‍या कवि की 
रचना या शिल्पी की मूर्ति उसकी चरित्रोज्ज्लता की चोतक है 
तो इम नित्सट्टोच कह सकते हैं कि झवश्य | 

तत्व शिचं सुन्दरम! के सिद्धान्त से इम कहते हैं कि गाँघी- 
जी बडे ऊँचे दर्जे के कवीश्वर हैं। उनदी एक-एक लाइन में 
उत्य एवं शिव के साथ सौन्दर्य है। उनका एक-एक शब्द इृदय 
पर फैसे बार करता है, कैसा सीधा जाकर मर्म-त्थान को ही 
मेददा है, कैसा छदु कम्पन पैदा करता है, किस तरह उठाकर 
कार्य में लगा देता है! यह हम क्या कहें, प्रत्येक जानता है । 
क्या किसी अन्य कवि के काव्य में भी आपने यह बात पाई हं--- 
थो राष्ट्र का निर्माण कर सके, जो मानवता का नवीन सन्देश 
दे सुफे, जो करोड़ों को सोते से उठा सके। ऐसा मशाकदि 
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भला और कहाँ मिलेगा ! 'ठत्यं शिवं सन्दरम! के साथ-ही-साथ' 
सदाचार-शास्त्र का ऐसा निर्मल एवं सुन्दर एकीकरण करनेवाला 
भल्ता और किस देश को मिला है! महात्माजी तो भ्रत्येक 
दिशा में विजन चाहते हैं। वे राष्ट्रनिर्माता हैं, वे धर्मावतार हैं, 
घ॒र्म के विरुद्ध धारणाशओं के वे विरोधी हैं। धर्म-विरोधी माव- 
नाओं का उन्मूलन करके उनके स्थान पर नवीन घारणाओं की. 
ग्राण-प्रतिष्ठा करना ही उनके जीवन का एक-मात्र लक्ष्य है। 
गॉधीजी क्‍या हैं ९ 

उंसार के सर्वश्रष्ठ विद्वान्‌ और परम सन्त रोम्याँ रोलाँ ने 
महात्मा गाँधी का इतना सुन्दर चित्र खींचा है, कि पढ़ते ही 
बनता है। वे लिखते हँ--“गाँघीजी की श्यामल आँखें बहुत 
ही कोमल हैं। उनका मुँह पतला और बदन छोटा एवं भ्रशक्त- 
है। उनका सिर छोटी-सी श्वेत टोपी ( यह चित्र पुराना है ) 
से और शरीर श्वेत मोटे कपड़े से ढका रहता है। वे हमेशा 
नगे पैर रहते हैं| वे जमीन पर ही सोते हैं। नींद उन्हे बहुत 
कम शझाती है | काये तो वे मशीन की तरह करते हैं। उनका 
शरीर कुछ-नहीं के तुल्य है। उनमें कोई झाकषंक बात मी 
नहीं | हाँ, है वो केवल यही कि उनका शरीर अस्थि-रक्तमया 
नहीं, फिन्द्र श्रनन्त पैये और अश्रनन्त प्रेम से मिलकर. 
बना है [” 

डब्ल्यू० पीयरसन और गाँघीजी की अ्रफ्रीकावाली भेंट का 
जिक्त करते हुए, रोम्याँ रोलाँ लिखते हं--“पीयरसन ने ज्योंहीः 
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मह्त्माजी फो देखा कि उनको एकदम एसीसी के सन्त ,फेंसिस 
की याद आगई [7 

देशबन्धु सी० एफ० एयडूज ने लिखा है कि वे बच्चों की 
तरह भोलापन और सरलता लिए हुए खिलखिला उठते हैं । 

जोसेफ जे० डाक महाशय लिखते ईँ--/उनके ब्यक्तिल के 
सौन्दर्य से कौन आकर्षित नहीं होता ? उनके कठोर-से-कठोर 
दुश्मन भी, उनके सम्मुख आते द्वी पानी-पानी हो जाते हैं |? 

मिस्टर वेन्पपूर ने एक जगह लिखा है--“जो लोग गाँधी 
से मिलकर दातें करते हैं, बड़ी और छोटी समाओ्रों में उन्हें 
देख चुके हैं, एकान्त था भीड़ में उसके पास रह चुके हैं, एकदम 
अमर जायेंगे और स्वीकार करेंगे कि जैठी श्रपूष श्ौर अलौ- 
पकैक शक्ति ईश्वर ने उन्हें दी है, वैसी संसार में अवतारी पुरुषों 
के विवाय किसी के पास देखने में नहीं झाई। आप चाहे इसे 
एागल का उन्माद कहिए या प्रलाप कह्विये | में तो श्रापसे सत्य 
कहता हूँ कि वह वो राजनीति की कृठ-से-कूद चाल को भी 
एक ज्षण-भर में नष्ट कर देता है। उसकी सूरत क्या, उसका 
नाम सुनते ही वढ़े-यडे धुर्धर राजनीतिशों के छुके छूट जाते 

हईं। मामूली जनता ही उसकी पूजा नहीं कर रही है, महान:से- 

भह्ान्‌ झात्माश्ों का भी वह "महात्मा! ही है, और सरकार के 
चडे-से-यडे अधिकारी भी उसके चरित्र-यल के आगे चुप हैं। 
पश्चिम ने एक लेनिन पैदा दिया है, जो तक और विधि दोनों 
में इढ, पढ़ और अदम्य है। पूर्व ने ऐसा थाँघी पैदा किया है, 
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जो “वैसा ही बढ, पह और अदम्य है। लेनिन तलवार पर- 
विश्वास करता है, गाँधी अहिंसा पर |” 
गाँधी असन्तुष्ट श्रादशंवादी हे | वह सनकी मी है। जबः 
हँसने लगता है, तो दँसता ही रहता है और दिल खोलकर 
इईँसता है'। एक औरत गत सत्याग्रइ-संग्राम में चस्त हो, गाँदौजी” 
'के पास गई और कहने लगी कि शाप ज्ियों के लिए अवसर 
को साधती हुई स्पीच या* सन्देश दीजिये। उस समय वे क्ोर 
से खिलखिलाये और कहने लगे--/वाई, पैय घरो ! मैं अपनी 
बहनों फो खूब जानता हूँ ?” एक समय एक प्रस्त क्री उनके 
पास जाकर पूछने लगी फि क्‍या भेरा कर्तव्य मैदान में उतरना 
है, या घर की व्यवस्था करना ! वे उसकी आवाज़ सुनकर इतने : 
ज़ोर से इँसे कि स्री भी दल्ज रह गई। 
साबरमती सत्यामदह-आश्रम 
गाँधीजी झकक्‍्सर कहा करते हैं कि मेरी जिन्दगी की असफ- 
लवाएँ और सफलताएं मेरी सस्या सत्याग्रइ-आश्रम से ही नापी। 
जा सकती हैं । यदि मनुष्य उस आश्रम के नियमों को अपने 
झृदय में पूर्ण रूप से स्थान दे दे तो उसे श्रपना जीवन निराशा- 
मय कमी भी सालूस नहीं होगा । यदि उसे अपने किसी कार्य में 
असफलता मिल्ले, तो उसे यद्द निश्चयपू्वक समझ ज्षेना चाहिये" 
कि उसके कार्यों का आरम्मिक सिद्धान्त ही ग़लत मिति पर 
स्थित था, या उस कार्य फे सम्पादन में उसकी लग्न कमज़ोर” 
थी | महात्मा गाँधी की क्रीमत उनके उसी सत्याग्रइ-आश्रम में. 
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है। दुःरा की याद दे कि गाँपीओो ने इत झापम को बरद कर 
दिया । 
झाभम ढई रीति से अनोला भा। यह झ्राभम मय प्रथम 
घार्मिफ रस्या था, गहाँअद्रर्य डी प्रतिश रद प्रप्म प्यैय 
सममी जाती थी। किन्द प्रत्य घरार्मिक रुरपाशों डी हरह यहाँ 
फ्रेयल घार्मिक णागदि को दी स्थान नहीं, बल्कि प्ौद्योगिट 
घन्धों, छामाजिक सेवाहों और रामनैतिर शायतियों को भी 
'अमुप्त ध्यान दिया जाता था। भक्ति भौर ध्यान में घीनता मे 
ज़्यादा बहँ पैरों पर सटे देना ठिखाया जाता था--यहँ फेपल 
मालाशों से जपनेपाले गरगुवा-मर्कों की गुय्रर महीं भी। यह 
झाभम वो राष्ट्रीय सेवा फै लिये एक उमा था, जिसके प्रदर्सक 
स्वयं महत्माजी ये | 
ययपि अद्षचर्य फी प्रदिशा एफ ऐहो यात है, जो राजनीति 
और समाय-नीति किसी से मी सम्पस्ध नहींरफती, थो भी 
महात्माजी का इस पर विशेष ध्यान है; क्योंकि ये कट्टा करते हैं 
कि धार्मिक छिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करने फे लिए अन्म- 
चर्य की बढ़ी मारी झ्रायश्यक्रता है । ऐसी संस्याएँ तो भारतवर्ष 
में बहुत-सी हैं, जईाँ उन्‍्तर और ज़ियाँ रहतो हैं। सकड़ों सालों 
तक उपरोक्त स्थानों में प्नचयय का पालन हुआ और फिर वे 
सांधारिक सुखादि में लवलोन छग़्ये और गिर गये। प्रत्येक 
- सुधारक ने सद से पहले अपनी प्राचीन गलती के संशोधन की 
* सलाद दी है, बाद में दी उसने अपनी इच्छा फे झनुवार संख्या 
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ना निर्माण किया है। प्रत्येक नवीन सुधारक का चाहे जो 
सिद्धान्त रहै, इससे हमें मतलब नहीं, वेह रऊ्री-पुरुषों के सम्बन्ध 
में कैसे भी विचार रक्खे, किन्तु जहाँ ज्नी और पुरुष के सम्बन्ध 
का विचार आया कि वहाँ सभी प्राचीन और नवीन सुघारकों के 
सिद्धान्त आपस में टकरा जाते हैं। आग के सम्मुख मक्खन 
आया कि वह पिंघला । इन्हीं बातों को सोचकर ही प्राचीन 
और नवीन धार्मिक संस्थाओं के प्रवत्तकों ने कहा है कि पहले 
अपने-को सुरक्षित करो । छ्ली के पात कमी मत जाओ। इसी 
अकार जी को भी पुरुष के पास न जाना चाहिये। 
भद्ात्माजी इन छिद्धान्तों के कायल नहीं । वे इतनी सख्ती 
नहीं चाहते | किन्तु कुछ संरक्षण के नियम तो पालने ही 
पढ़ते हैं | 
बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए यह बात आवश्यक है 
कि उनमें स्न्ी-पुरुष सम्बन्धी ज्ञान पैदा कर दिया जाय। लड़के को 
जानना चाहिए कि वह लड़का है और इसी प्रकार लडकी समसे 
कि वह लड़की है | उनको यह सिखाना चाहिए कि एक-दूसरे 
के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है । 
बड़े होने पर यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपनी 
माता, बहिन और लड़कियों से श्रलग रहे, यदि वे जवान हैं । 
ख्स-खास न टालने योग्य मौकों पर वह मिल भी सकता है| 
यही नियम जवान स्त्री के लिए लायू है। ब्याइ के पहले जहाँ 
सक हो सके, स्त्री-जाति को पुरुष जाति के जवान व्यक्तियों से 
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मिलने न दिया जाय । वे फहते हैँ कि सफल जह्मचय॑ के लिए 
इमारा यही ध्येय होना चाहिए कि हम स्त्री की ओर कुद्ृष्टि से 
देखें ही नहीं, इसी प्रकार स्त्री भी फरे। यथपि गाँघीजी स्वीकार 
करते हैं कि एक समय मैं भी इस भर्यकर तूफ़ान में विचलित 
होगया था, किन्तु उन्होंने श्रपना सन अब बहुत काबू में कर जिया 
है। इसके लिए उनका कहना है कि लड़कों और लड़कियों को' 
एक-सी ही शिक्षा और एक-सी ही पोशाक चाहिए। इससे कहना 
पढ़ता है कि स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी पूर्ण ब्रह्नच्य के पालन की श्रोर, 
आश्रम नहीं जाना चाहता | 

यह कोई बात नहीं कि महात्माजी प्राचीन संस्थाओं के 
कइटर रिद्धान्तों से अपने सिद्धान्त मिलाते नहीं। कट्र सिद्धान्तों 
फा पालन मनुष्य को हमेशा के लिए उन सिद्धान्तों से हटा देता 
है। महात्माजी के श्राश्रम में कसरत और भोजन अ्ह्मचारियों के 
लिए मिन्न प्रकार के हैं। ये नियम उनको इसलिए बनाने पढ़े 
हैं कि उससे ज्ह्मचारियों में कुप्रदृत्ति की ओर क्षेजानेवाली उत्ते- 
जना न फैले | 

भोजन के सिवाय गाँधीजी ने पवित्र जीवन प्यतीत करने 
के और कोई कड़े नियम नहीं रखे । यहाँ के रहनेषाले नवयुवकों 

* और नवयुवतियों के जीवन गुजरात के मध्यम श्रेणी के पुरुषी- 

जैसे ही ह। वे उच्च संगीत गात्रे हैं, छलियाँ और लड़कियाँ 
नाचती भी हैं। वे नाटक भी करते हैं और कररती खेल मी 
खेलते हैं, कपड़ों को मी ढद्ध से पहनते हैं। 
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मोजन, के सम्बन्ध में गाँधीजी का दिद्धान्त निराला ही है-। 
यह विद्धान्त सभी मोजनालयों के सिद्धान्तों से मिन्न है । शराब 
और मास की तरह वे मिरची मसालों से घृणा करते हैं। उनका' 
कथन है कि येही वस्पुएँ मनुपन्य की उत्तेजना को जाग्रत 
करनेवाली दैं। आश्रम के मोजन में मसाले और मिस्ची का 
नाम नहीं रहता | यह छिद्धान्त वहाँ तो माना जा सकता है, 
किन्तु बाहर उनके अनुयायी फैसे माने १ 

गाँघीजी के आश्रम में यदि कोई बुरी बात होजाती थी तो 
उसके लिए वे बढ़े-बड़े उपवास भी कर डालते ये.॥ 

गाँधीजी आश्रम को प्रयोगशाल्रा कद्दा करते ये, जहाँ पर 
खित्प? फे प्रयोग किये जाते ये । कठिन-से-कठिन प्रथोग मी वे 
इसी के कारण या वल पर किया करते थे। आश्रमवाती प्रयोग- 
शाला की नत्री और यन्त्र के सहश ये | कमी-कमी उनके 
कठिन अयोगों के मारे श्राभम-निवासी काँप उठते ये, तो भी 
बह सावरमत्ती का विधाता ग्रपना विधान किये ही चला जाता था। 

मोइन का सुदशेन-चक्त 

जिस प्रकार श्रीकृषष्ण के सुदर्शन ने दुष्टों का ठंहार और 
भक्तों का पालन किया था, उसी प्रकार हमारे मोहनदास गाँधी 
का सुदर्शन-चर्खा भारववासियों का एक-मात्र आधार है। णह- 
उद्योग को मली प्रकार से समझने के लिए या ग्रहैधोगिक 
आन्दोलन का तत्व समझने के लिये इमें पहले यह जानना 
परमावश्यक है कि ग्रह-उद्योग में कौन-सी बात शामिल नहीं | 
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उदाएरण के लिए हाथ से काठने के उद्योग को लीजिये। 
आजफल के किसी भी किस्ष्मफे उद्योग से उसका मुक्कावज्ञा नहीं 
ककया जा सकता | इससे तन्दुरुत्त आदमी को भो कमी ज्यादा 
आमदनी होने की ही नहीं। मुकावज्ञे के लिए, जितनी 
आमदनी हम किसी अन्य घन्तें में कर लेते हैं, यदि हम 
उस आमदनी की आर्थिक क्वरोमत पर विचार करें तो 
इमें मालूम होजायगा कि हम ग़लत रास्ते पर बढ़ रहे हैं| 
सारांश यह कि हाय फी कताई और घुनाईः कमी भी इसमें 
अपने आथिक सिद्धान्तों के अनुकूल घनिक द्ोोने से रोकती है । 
इस उससे घनवान नहीं हो सकते। 
इसके विषय में यही फह्टा जा सकता हैं कि यह पन्‍्धा हमें 
चेकारी और उपयोगद्वीनवा-आदि दुगगु्ों से हटाकर धन्चे से 
लगा देता है। यह धन्धा मारत की उल्लकनों की स्थायी सुलकन 
के समान है। मारत में लोग &ः महीने धन्या करते हैं, छः 
महीने सुत्ती से घर में ही बैठे रहते हैं। मारत की आबादी 
ज्यादा होने से लोग कृषि के उद्योग के सिवाय बेकार-से चैंठे 
रहते हैं, उनको यट्ट पन्धा सहायक घन्पे की तरह हो जाता है 
और उस वेकारी से उत्नन्न अ्रघंपेट-अल” की तृत्ति फे लिए मी 
चह्ट बढ़ा उपयोगी पिद्ध होता है। 
भारतवर्ष के सभी प्राचीन उद्योग-घन्वे प्रायः नष्ट हो चुके 
हैं) उन ज्यवयाइयों ने अपने को नवीन रूप नहीं दिया। भारत 
का दिन-दिन उजाड़ के रूप में परिणव दोते जाना, चौथायों की 
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शम्पत्ति का खाद्य विना भूखों मरना, बार-बार अकालों के 
कारण पस्तुओं का श्रमाव रहना और कृषिकारों का श्रधिकाधिक 
दुःख सहना इत्यादि बातों ने भास्त को उन्नत होने या परि- 
'चतंन होने से क्रवई रोक रक्‍्सा है। यदि भारतवासी अ्रमेरिका, 
यूरोप-आ्रादि फे ऋषि-सम्बन्धी नवीन आविष्कारों-द्वारा खेती करके 
लाभ उठाना चाह तो उनके पास विद्या और पैसा कहाँ दे ! थे 
सो सारे दिन और रात पते रहते हैँ, उन्हें नई बातें सूमें कहाँ 
से ! यही कारण नहीं, और भी कई कारण हैं, जिनसे भारत में 
भरति दिन वेकारी बढ़ती दी चली जारदी है। १६वीं शताब्दी से 
प्रथम पच्चीस वर्ष में भारत की सुन्दर अ्रवस्था की जाँच करने के 
लिए डॉक्टर वूचात्र और माण्टगोमरी मार्टिन-मामक दो व्यक्तियों 
ने उत्तरी-मारत फो नापा था। उस समय की स्थिति वे लिखते 
हैं कि गाँववाले श्रत् के पहाड़ के समान ढेर लगाकर प्रसन् 
होते थे, हज़ारों लोग सूत कावते, कपड़े बुनते थे । हज़ारों रँगरेज्ञ 
यहुत ही सुन्दर रग देते ये । मुनार, बढई, लोद्ार-आादि कई 
ओद्योगिक पुरुष भ्रपने-अपने धन्धों में अ्रनाप-शनाप कमाते ये। 
इसके ज़रिये वे बहुत रुपया कमाते थे। यदि आपको इसके 
लिए सरकारी सुबूत की आवश्यकता हो श्रौर आप यदि बत॑मान 
आरत और श्र्वाचीन भारत का मुक्ताबला करेंगे तो आपको 
सेन्सस रिपोर्टो में काफी लिखा हुआ मिल्षेगा | बडे प्रान्तों में 
यदि किसानों की ज़मीन की औसत लगाई जाय वो बम्पई, 
सीमा-प्रान्त और पञ्ञाव को छोड़कर प्रायः तीन एकड़ से ज़्यादा 
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किसी के पास नहीं | इन्हों साधनों पर, जो सब आबादी के १२ 
प्रति सैकड़े के बराबर हैं, जीवन-निर्वाह करना पढ़ता है। एक 
सेन्सस रिपोर्ट में लिखा है कि भारतवासी वर्तमान समय में न 
तो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं,न उनकी आत्माओ्रों में उपजाक- 
पन है। बद्धाल सेन्सठ के वक्त मिस्टर डॉमसन ने लिखा है-- 
/ब्वेव्शि-माख में सच्चे काम करनेवालों की सख्या कुल 
११०६०६२६ है। इसके माने एक काम करनेवाले के पीछे 
२.२ एकड़ एथ्वी हुईं ।” यहो कारण है कि भारतवर्ष भूखों मर 
रहा है। सवा दो एकड़ ज़मीन के लिए एक मनुष्य सारे साल- 
भर उद्योग में नहीं लगा रहता । किसान कुछ दिन सख्ठ मेह- 
धत करते हैं, फिर वे खेत जोतकर उसमें बीज डाल देते हैं, 
फिर उसे काटते वक्त सेमालते हैं। कहने का तात्यये यह है कि 
सात्ष में मारतीय कियन बहुत समय श्रालसी फी तरह काटा 
करते हैं। मिस्टर लायड यू० पी० ( सयुक्त-प्रान्त ) की सेन्सस 
रिपोर्ट में लिखते ई--/कुछ दिनों तक भारतीय फिसान जी 
पोड़कर काम करते हे और फिर पूर्ण आलत्य का!सांम्राज्य फैल 
जाता है [? इसी प्रकार सी० पौ० ( मध्य-मारत ) के सेन्सस 
रिपोर्ट में मिं० हॉटन लिखते हैं,क्षि मारत में खरीफ की फ़यल 
बरसात खत्म होते दी काट ली जाती है। यही फल मह- 
त्वपूर्ण है । इसके काट दालने पर किसानों को आते मॉनसून 
ठक कुछ भी काम नहीं रहता । 06 ऋश्ध्ाधा धात छछशे- 
[७70 ० ?97]80' नाम की पुस्तक फे क्ेखक मि० कलव्ट 
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अद्टाशय लिखते हं--यदि भारतीय किसान के काये का द्विसान 
लगाया जाय तो ऋइदना पढ़ता है कि वह १२ भह्दीनों में पूर्ण 
रूप से १५० दिन काय करता है। उस प्रान्त में, जहाँ प्रत्येक 
फिसान की जमीन की औसत ६.१३ एकड़ है, जब यह हाल दै 
तो दूसरे प्रान्त तो अवश्य ही भूख़ों मरते होंगे । पञ्माब तो हिंहु- 
स्थान में दूसरे नम्बर का उपजाऊ प्रान्त है |” 
उपरोक्त सरकारी गवाहियों से स्पष्ट होगया कि भारतीय्त 
फिंसान छः महीने घर पर पड़े सोते रहते हैं। यही कारण दै 
कि वे दरिद्री हैं। ल्स्‍ाशायर फे किसान को साल में सर्दी के 
मौध्म पर यदि कोई दूसरे घन्धे के लिए, वक्त मिल जाय तो 
उसे बड़ा स्वर्ण-संयोग उमझ्का जाता है | इटली में बुनने का काये 
अहत्वपूर्ण नहीं समझा जाता | पर जहाँ शहतूत फे बृच्ष बहुतायत 
से हैं; वहाँ की औरतें बुनने के और कातने के कार्य में निमम 
रहती है। खेती के साथ-साथ सहायक घन्पे की तरह शह-उद्योग 
को महत्व देना भारत के सीखने के लिए. यह अ्रच्छा उदा- 
इरंण दे । अभी तक यह प्रश्न बड़े जोरों पर है कि सहायक 
घन्धा कौन-सा होना चाहिये। श्राज तक लोग घर में सतत फातना 
ही एक-मात्र उद्योग जानते श्राये हैं। इसी से हम शीघ्र कत््पना 
कर सकते हैं कि चरखे का दी प्रताप था, जिसने हमें यह वात 
सुमाई। 
.... चरखे फे सिवाय दूसरा कोई भी धन्धा श्तना उपयोगी और 
महत्वपूर्ण नहीं है। उद्योग वैसे यहुत हैं। हम दूघ-दही का 
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घन्धा (॥009ए ]000577ए ) क्‍यों नहीं करते ! इसके 
लिए इमारा यही कहना है कि भारतवर्ष डेनमार्क नहीं, जो 
इंग्लैणड के ४० प्रतिशत दही-दूध के व्यापार को दबाये बैठा 
है। उन्‌ १६०० ईस्वी में डेनमार्क ने इग्लेएड से केवल मक्खन 
के २ लाख पौएड लिए ये और त्तीन लाख पौए्ड दूध दही के । 
डिन्तु भारतवर्ष इस उद्योग के लिए विशाल नहीं और हिन्दुओं 
और मुसलमानों का इस व्यापार में ध्यानही नहीं जाता। 
जानवर पालना और शहद फ्री मक्खियों से शहद निकालना मी 
धर्म-बाघा के कारण भारतवासी नहीं फर सक्ते। मारतवर्ष 
आज ग्त्येक ज्यक्ति के हिसाब से १ एकड़ भी जमीन नहीं बढा 
सकता, उसकी उन्नति में यह भारी रुकावट है। आयरलैण्ड का 
कषि-विभाग बहुत उन्नत है | वहाँ फई कॉलेज और स्कूल इसी 
शिक्षा के देने के लिए बने है और सभाओं सें इस विषय के. 
सुन्दर और सुगठित अनुभवी विद्वानों द्वारा भाषण दिलवाये 
जाते हैं। भारतवासियों फो टोकरी बनाना. मेंत का काम . 
करता-इत्यादि धन्धों की भी सुध नहीं। कारण प्रायः स्पष्ट ही 
है कि सूत कातने के धन्चे के आगे यह भी कुछ नहीं। बाज़ार 
में इसकी वह भी कीमत नहीं, जो चूत कातने की है । एक जूट 
के प्रमुख व्यापारी ने निराश होकर लिखा है कि अ्रफस्ोत है 
कि जूट के घर बगाल में जूट-मिलों की कमी है | यही हाल कॉटन- , 
मैं का है। जहाँ आवश्यकता है, वहाँ नहीं हैं; जहाँ नहीं 
चाहिए, वहाँ दस-दस मौजूद है| यह अवश्य है कि उपरोक्त, 


२६३ दाल्सटॉय ओर गाँधी 


व्यापारी भूल रहा है कि जूट-मिलों में १५०००० आ्रादमियों सेः 
ज्यादा फाम नहीं रहता । जूट-मिलों के मालिक भी पूंजीपति' 
हैं। यदि हम साधारण-सा ही भ्रन्दाज़ लगाये तो कह सकते हैं 
कि ७० के पीछे पचास करोड़ रुपया लगाने पर ह_हम डेढ़ लाखः 
मनुष्यों को कार्य में लगा “सकते हैं, जिसमें ३७००० परिकर. 
मज़दूरों के और सैकड़ों कृक-चपरासी अलहदा हैं| 
« यह लोगों की वह का विषय होगया है कि आर्थिक दृष्टि 
से कातने के व्यवसाय में भूखों ही मरना पड़ता है। लोग यह 
भूल गए. हैं कि कातने का धन्धा कमी ख़ास घन्वे की तरह 
नहीं समक्ता गया | श्राज तक यह उन लोगों का ही धन्धा रहा 
। है, जो सुसस्‍्तो या वेकारी में बैठे हुए अपना समय बिता रहे हैं। 
कातनेवाले दो आने रोज़ के हिसाव से २४) साल कमा लेते हैं | 
यह बड़ी ही दृदय-विदारक बात है। इसी से मारत की श्रामदनी 
की यह दशा है। भारतीय श्रयेशास्त्रीय जाँच कमेटी ने भी 
मिन्न-मिन्न है १५. अधिकारियों-द्वारा उपरोक्त बात स्वीकार 
की है। दादाभाई नौरोक्षी ने भी इस धघन्पे को ज़ोर देना 
चाह था। 
अन्य धन्धों को देखते हुए कहना पड़ता है कि भारत के 
दुर्माग्य को निवारण करने के लिए हाथ से कावना आर्थिक 
दृष्टि से श्रेष्ठ है और यही दरिद्रता को रामबाण दवा है | इस- ' 
लिए चरखे का प्रचार घर घर होना चाहिए; क्योंकि इसके लिए 
पूँ जी या क्वीमती यन्‍्त्रों की आवश्यकता नहीं। चरखे के अंग 
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ष मी रत्ते और घर में घन सकते हैं। हसफे लिए कलों क्री 
तरह किसी अनुमवी या सीखे हुए विशेषज्ञ की आवश्यकता 
नहीं | भोले भारतीयों की बुद्धि जितनी है, उत्तनी ही इस चरखो 
के लिए काफ़ी है। इसके चलाने में इतना परिश्रम नहीं पड़ता, 
जितना फलों में | इसे बच्चा श्रौर बूदा भी चत्ना सकता है 
और श्रपने घर में पैसा जोड़ सकता है। इसके बनवाने फे 
लिए विदेशों से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह 
धन्धा श्रमी भी भारतीयों में वर्तमान है। यह धन्धा सार्वजनिक 
और स्थायी है। जुल्ाहै का फाय॑ ऐसा है कि लोग या व्यापारी 
घर पर भी आकर धरना देते हैं और कपड़ा लेजाते हैं। व्या- 
पार में आजकल स्वदेशी कपड़ा ही मान्य है। इसमें मौठमी 
हवा का झगड़ा नहीं। इसलिए यह बारहों महीने और श्रकाल 
में मी काम आता रहता है। इसमें घार्मिक झकावट कोई नहीं, 
जैसी पत्षों में चर्बी-आदि की है। यह अकाल से सिड्ठने का 
अर्वोच्म साधन है । यह मोपडे से लेकर महाराजाओं फे यहाँ तक 
चलन सकता है। इसलिए इससे श्रार्थिक ब्यवस्था भी सुधर सकती है। 
इससे मारत उन बातों को भी पुनः प्राप्त कर सकता है, जिन्हें 
चह,बिल्कुल ही मूल गया है। यह जुलादे की ही सम्पत्ति नहीं, 
बल्कि, किसानों की भी है। आज भारतवर्ष के कपड़े से 
खाखों-करोड़ों आदमी ढेंक रहे हैं, किन्तु यह कपड़ा मिल के 
खत का रहता है। यदि यही कपड़ा भारतीय उत ( चरखे के 
चूत ) से बने तो भारतवर्ष किस उन्नति पर , पहुँचे, यह इसारी ' 
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कल्पना से वाहर की बात है। यह देहातों को बहुंत ही जल्दी 
उठा सकता है। सृत कातने के सम्बन्ध में हम केंचल यदी कह 
सकते हैं कि यह, उद्योग भारतवाप्तियों का आधार है। वे लोग, 
जो नौकरी की तलाश में चक्कर काट रहे हैं, यदि घर बैठकर चर्खों। 
ही चलाये तो भूखे नहीं रह सकते । 
महात्माजी का पूर्व को सन्देश 
त्रल मुसावारा'नामक मिश्र के सचित्र धासाहिक-पत्र के 
खुयोग्य प्रतिनिधि ने 'राजपूताना” जहाज के ऊपर ही स्वेज़ नहर 
के पास गाँधीजी से मेंढ की थी। उसने श्रपना निम्न-लिखित 
यक्तव्य प्रकाशित कराया है | उसी का सारांश यह है-- 
“यगाँधीजी मव्यम कद के छुवले-पतल्ते मनुष्य हैं। रग भूरा 
है, चेदरा छोय, आँखें तेज़ हैं, कान लम्बे हैं। ऐसा ही गाँधी 
रत का प्राण है। 
“गाँघीजी का चेहरा हँधमुख है। जब वे हँसते ६, उनके 
* समस्त दाँत दिखाई देते हैं। नकली दाँत लगाने फे बदले में 
उन्होंने कठोर खाना ही छोड़ दिया है। जब वे हँसते हैं तो ऐसा' 
मालूम होता दे कि यह ईमानदार आदमी स्वाभाविक हास्य कर 
<ड्टा है| पे बड़े खिलाड़ी हैं । कई वक्त बच्चों में मिलकर खूब 
“खेलते हैं श्रौर दिल खोलकर हँसते हैं और मज़ाक भी खूब ही 
ऋरते हैं। 'राजपूताना जहाज! में झंग्रेज़-बचों के साथ उन्होंने: 
प्येसा ही किया था। गाँधीजी को देखते दी दो भाव दिल में घर 
कर लेते हैं। पहला तो पैय्य॑ और दूसरा दृढ़ता | उनके देखते ही 
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हमें एकदम यद स्मरण हो आता है कि इमारे बीच में एक ऐसा 
भी कहर आशावादी है, जो यह कहता है कि हमारी माँगें एक 
साक्ष में पूरी न कर दी गईं तो हमारे पास दस, वी, पबीत 
और सौ साल आगे और पढ़े हैं, कमी-न-कमी तो €में इसारे 
अधिकार मिलेंगे ही ! देखते हैं, कहाँ वक श्रव हमें इन्तज़ार 
करना है! गाँधीणी के पैय्ये श्रौर दृदता--थे दोनों शे सिद्धाव 
प्रत्येक युरुष के लिए परमावश्यक हैं और निश्चय ही इनसे सफ़- 
जता प्राप्त द्वोती है। 

#जब कमी किसी को गाँधीजी से वोलने का सुश्रवसर प्राप्व 
'हो वो उनकी विद्वता और वाणी का माधुय्य--दोनों का असरः 
हुए बिना रहता नहीं। वे बहुत ही नम्न हैं और दुश्मनों और 
विरोधियों तक से चहुत ही मधुर माषण फरते हैं । उनके शन्दों' 
में विधास और इृठता है। ऐसा मालूम होता है कि उनके, 
ध्यथिव दृदय से ध्यूथा ही साकार होकर बोल रही है। ठंसार 
के भत्येक महान नेता में कुछ-न-कुछ आकर्षण होता ही है ।' 
गाँधीजी का सा आकषण उनको सादगी है, जिसने संसार- 
भर को अपनी ओर खींच लिया है। गाँधीजी पूर्ण शान्ति के 
साथ शब्दों को सोच-सममकर बोला करते ईं। वह बोलने में 
कभी हाथ नहीं दिलाते। न प्रतिद्ध वक्ताओं की तरह उनमें कोई 
सात इशारे हैं| वे स्मी-कमी बोलने में अपनी उँगली झवश्य 
दिखा दैते हैं। प न्‍ 

“जब थे जहद्माज़ पर चढ़े तो एक कुर्सी पर बैठ गए ( उन- 
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की वाँयी ओर भीमती सरोजिनी नायड्ट थीं, थो महिला-श्रान्दौ- 
लन की प्रघान कार्यकत्री और प्रधान नेत्री हैं। उनके सीषे हाथ 
की ओर मिस स्लेड थीं, जो अ्ँग्रेज़ महिला हैं। ज्योंद्दी हम गाँधीणी 
के पास पहुँचे, गाँधीजी खडे होगये और इमारा स्वागत करने के - 
लिए. द्वाथ फैला दिये। हमारा सौभाग्य है किहमने ऐसे व्यक्ति से 
हाथ 'मिलाये, जिसने ससार में श्रनोखी श्रहिंसात्मक क्रान्ति मचा 
रखी है और जो संसार का एक भद्टान्‌ श्रवतार है। हमने फिर 
श्रीमती नायद्ू को नमस्कार किया। हुदा इनूम शास्त्री ने, जो 
१६२६ ईस्वी में बलिन में अखिल विश्व महिला-सम्मेल्न के 
अवसर पर श्रीमती नायद्टासे मिल्ली थीं, भीमतीजी का हमें परि-- 
चय कराया। ै 

“इम्नेशा के श्रनुसार गाँधीजी बिल्कुल नगे सिर थे | उनकीः 
कमर और वक्तःस्थल खुले ये |६वे कमर पर सिंफ खद्दर का एक 
इुकड़ा लपेटे हुए थे और पाँवों में चमड़े की चपले थीं, जोः 
छोटे-से भोज की तरह प्रतीत होरही थीं। उनकी कमर में एक 
निकल की घड़ी वेंघी यी। वह घड़ी राजा-महाराजाओं के योग्य, 
नहीं, राज-मज्भदूरों के बर्तने योग्य थी। गाँघीजी की श्राँखों पर 
चश्मा लगा था, यही एक भारी वजन था, जिसे गाँघीजी 
अपने शरीर पर उठाकर ले गयेये। उनके चश्मे के काँच , 
डबल, लेन्स के हैं। एक से पढ़ सकते हैं और दूसरे से दूर के . 
पदार्थों का अवलोकन कर सकते हं। 

“गाँधीजी मारतीयों के भ्लावा अपने श्रन्य मित्रों से हाय, ८ 
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मिलाते हैं। अपने देशवातियों से हमेशा ये घुटने तक हाय जोड़- 
कर ही प्रा्ेना करते हुए प्रणाम करते हैं। 

“सब से पहले वर्तमान लेख की खेखिका हुदा हनूम शास्री 
और 'िली टेलीग्राफ' फे मिस्टर मार्टिन गाँधीजी से स्वेज्न 
“नहर पर मिले ये। ज्यींही उन्हें यइ मालूम हुआ कि यहाँ उनसे 
मिलने झुएड-का-मुएड श्राएगा तो शीम्र ही इमने अपनी नोठ- 
झुक उनके सामने सन्देश लिख देने को सरका दी। साथ ही 
इसने गाँधोजी से कहा कि कृपया अपने इस स्वेज्ञ नहर की 
यात्रा-विषयक स्मृति के लिए कुछ लिख दीजिये, हम उसे अ्रपने 
'पत्र॒श्र्ष मुसावारा' में छापेंगे!। गाँधीजी 'हँस दिये और 
हमारी नोट्युक लेकर लिखने लगे--'मेरी हार्दिक सहानुभूति 
है!' इतना ही लिखकर उन्होंने अपने दस्तखत फर दिये। 

“इमने फिर उनसे पूछा कि आपको अपने सफ़र में कुछ 
कष्ट तो नहीं हुआ ! बोले--कुछ भी नहीं, समुद्र शान्त था !? 

/इमने पूछा--'आपके इन थोडे-से वस्त्रों को देखते हुए 
-इम जानते हैं कि आपको ठण्ड तो बहुत लगती झेगी १ 

“इसपर तो वह त्यागी फ़क्कीर हँस पड़ा; रोके,नहीं रुका | वे 
“कहने लगे--'यह सद बातें आदत पर निर्मर हैं। मैं तो फेवल 
“एक ही कम्बल रखता हूँ | नदाँ आवश्ण्कता पड़ती है, वहाँ इसी' 
से काम लेता हूँ ।' इसने मी वह कम्बल देखा | वास्तव में एक 
सफेद ऊनी शॉल ( दुशाला ) भा | गाँधीजी से पूछा--किह्ियें 

स्महराज ! आप की तन्दुरुस्ती इतनी भ्रच्छी क्यों है?! हमारे इस 
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प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया--इसका कारण मेरा मीलों तक 
का रात-दिन का सफ़र है। साथ ही मेरा शराब और मास से 
चचना भी इसी में शामिल है। जैसा मैं जवानी में फसरत पसन्द 
करता था, यदि पह्दी मज़ा मुके कसरत में श्राज भी आता तो 
अवश्य ही मेरी तन्दुरस्ती और मी अ्रच्छी होती । जवानी में मी 
में केवल कसरत का नाम ही पसन्द करता था, कसरत करता 
नहीं था। अ्रव मैं अनुमव करता हूँ कि जिस प्रकार जवानी में 
मानछ्िक शिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस 
अवस्था में शारीरिक शिक्षण की भी होनी चाहिए।' इतना कह- 
कर योड़ी देर के लिए वह चुप होगये और फिर बोले--'तो भी 
मेरी उम्र को देखते हुए मेरी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छी है ।? इस 
समय भहात्माजी को ६२ वथाँ साल खत्म हरदा है। उपरोक्त 
बात को सुनकर समस्त भोताओं का हास्य-प्रवाह फूट पढड़ा। 
दिल खोलकर सभी हँसे | हईँसने के बाद सभी ने ईश्वर से 
उनके स्वास्थ्य के लिए; प्राथना की। जब हमने गाँधीजी से 
पूछा---स्वराज्य के लिए मारतीय इलचल के साफल्य का रहस्य 
क्या है ” तो वे वोले--'जब कमी कोई जाति विजय प्राप्त 
करना चाहती है तो उसका प्रथम कर्तब्य यही है कि अपनी” 
मित्ति--सत्य--पर क्लायम करे और न्याय का पत्त क्षेकर-अपने 
प्रयक्षों की विजय पर प्रसन्न द्वोकर विश्वास रखे ।. बदि- 
विश्वास न्याय के साथ है तो विजय थावश्यक है; चाहे. एक साल . 
में हो, चाहे दस साल में | हमारी समी माँगें न्यास्य हैं !? 


महात्मा गाँधी को गोल-मेज़न्यात्रा 


महात्मानी के द्वितीय-राउयड-टेबुल फॉन्फरेन्स जाने के 
समय भारतवर्ष ने जिस शुम फामना से महात्मा की बिदाई की 
थी, बह किसी से छिपी नहीं । अदन-प्रवाठी भारतीय याँघीमी 
और राउग्ड-टेबल कॉनफरेन्स के श्रन्य प्रतिनिधियों का स्वागत 
करना चादते थे किन्तु अदन के रेजीठेन्ट ने उन्हें इसलिए श्राशा 
नहीं दी ढि ये राष्ट्रीय पताका फट्टरायेंगे। वे उस समय तक 
“झुछ भी निश्चय नी कर सके, जब तक दि भद्गात्मा गाँधी ने 
स्थागत-समिति के प्रेहीद्वेन्ट म्ि० क्रामरोज़ कोचासजी हिनशा 
को यह न मुझाया दि आप रेज़ीडेन्ट को ऐसा फोन कर दीजिये 
कि मारतीय कॉ्रेस कमेटी और मारत-सरदार में सममौता 


होगया है, इसनिए उरझार अर राष्ट्रीय कएटा फ़हराने के 
लिक्षाफ़ नही है । 
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फोन करते ही मामला तय होगया । 
महात्माजी ने उचित समझता कि लोगों को काँग्रेस का 
सन्देश सुना ही देना उपयोगी है । श्ररदी श्रौर गुजरादी लोगों 
ने मिलकर ही महात्माजी को मानपत्र दिया था। मानपन्र अरबी 
गुजराती दोनों में पढ़ा गया था। इसलिए महात्माजी नें श्ररतरी 
लोगों को भी काँग्रेस का सन्देश सुनाया । वहाँ गाँधीजी को 
३९८ गरि्नी की एक यैली भी दी गई | उस पर धन्यवाद देते 
हुए, मानपन्न के उत्तर में गाँधीजी ने निम्न-लिखित भाषण दिया--- 
५मैं आपकी इस कृपा का बड़ा श्रामारी हूँ | में जानता हूँ 
कि यह प्रतिष्ठा मेरे या मेरे किसी मित्र की व्यक्तिगत रूप से 
नहीं है। यह इज्ज़त तो आपने फाँग्रेव की की दे, जो अपनी 
आास्तविक दशा का दिग्दर्शन करने राडणट-टेवल-कॉन्फ़रेन्स जा 
रही है | सके मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय कणडे के कारण 
आपके काय में दकावट उपस्यित की गई यी। झ्राज यह मेरी 
कुछपना से बाहर का विषय दोगया है कि जहाँ हिन्दुस्थान का 
कोई नेता पहुँचे या निमत्रित किया गया हो, और वहाँ राष्ट्रीय 
ऋण्डा न फहराया जाये | आजसर कार और काँग्रेस में फिर सुलह 
शोगई है | सरकार यह मान चुकी है कि कॉग्रेस शच्रु-दल नहीं, 
बल्कि मित्र-दल ही है | श्रतणव जहाँ काँग्रेस-कार्यकर््ता निमंत्रित 
किये जायें, “यहाँ राष्ट्रीय कूएंडे की पूर्ण आवश्यकता रहती है; 
और उस जगह उसे सम्मान का स्थान प्रात होना ही चाहिए। 
'काँम्रेठ की ओर से मैं आप से यह कह देना भ्रेष्ठ समझता हूँ 
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द्वि वह अब दुनिया के सम्मुख अपनी हँसी नहीं कराना चाहती 
आज श्राप लोगों के संगठन से में श्रतीव प्रसन्न हुआ्ना;. 
क्योंकि जो शान्ति-स्थापन करना चाहते हैं--वे चाहे अरबवाके 
हों या मारतीय, शान्ति-स्थापन के लिये सब एक ही हैं। यह 
मोहम्मद साइव की जन्म-भूमि और इस्लाम-घर्म की एकमात्र 
यर्तिका यहीं है। यही भूमि ऐसी है, जो हिन्दू-म॒स्लिम तनाज़ों को 
निवटा सकेगी | यह मेरे लिए शर्म की बात है कि घर में शान्ति 
स्थापित नहीं कर सका | हम डरपोकपन और बुक्ञदिली के कारण 
एक-दूसरे के गले के ग्राइक हो रहे हैँ । श्रश्ानवावश हिन्दू 
मुसक्षमानों का भ्रविश्वात करते हैं, और इसी तरह मुसलमान 
भाई भी । सम्पूर्ण इतिदास में इस्लाम-धर्म वहादुरी और शान्ति 
फे लिए प्रसिद्ध दी है। यह इस्लामियों के लिए गौरव की वात 
है कि थे हिन्दुओं को निमा लेते हैं, टिन्दुओं की यह गौरव की 
यात नहीं कि वे मुसलमान माहयों से टरते हैं, जब कि ससार- 
भर के मुसल्लमाम इनकी मदद फो तैयार बैठे हैं। क्या सचमुच 
ही एम इतने टरपोक होगए हें क्लि श्रपनी परछाईं से हो डर रहे 
हैं! द्पकों यह सुनफर आरचर्य होगा कि पठान इमारे साथ 
पूर्ण प्रेम रखते हैं । ये गत संग्राम में इमारे साथ फन्पा-से-कन्पां 
सगाकर जड़े है । झाप जो पैगम्बर साइव के मुल्क के कहलाते 
ई६, पद्दी ्रिसि, जिससे हिन्दू और मुसलमानों में व्यर्थ की रमिश 
मिट जाय। मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ। में आप 
# यह नहीं कह सकता कि आप इत्त कार्य को 
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क्रिस.प्रकार करेंगे, किन्तु यह कह, देता हूँ कि जहाँ इच्छा है, 
वहाँ रास्ता भी मौजूद ही है । में यह भी देखना चाहता हूँ -कि. 
मारतीय मुसलमान स्व॒राज्य को उनके देश का ही संग्राम 
सममे। उसमें भाग लेना हमारा नहीं, बल्कि उनका ही कर्त॑न्य 
है। मैं श्रापको घर के बने हुए. कपड़ों को, पहिनने की उल्ाह 
देता हूँ। आपके कुई खलीफों का जीवन सादगी का श्रादरशं 
रहा है। आप भी उठी प्रकार घरू कपढ़ा पहिनकर उनके 
आदशों का पालन कर सकते हैं। मेरी समर में इस्ल्ामियों के 
ज्ञिए' कोई कार्य कठिन नहीं | मुझे एक बात यह और कहनी 
है कि श्रापके घर्म में शराब अत्यन्त ही घृणित भानी गई है। 
अतणव मैं चाहता हूँ कि श्रदन में शराव का नाम ही ने रहे ! 
मुझे विश्वास है कि श्रापका और हमारा सम्बन्ध आज से सुदढ़ 
हो जायगा।” 
जद्दाज़ पर मह्दात्माजी के साथियों में वेसे वो सभी हमेशा 
उनसे बात-चीत करते ही रहते ये, किन्त॒ घर लौडनेवाल्े अंग्रेज़ों 
के बच्चों से वे बहुत दी मन-बहलाव किया करते थे। बच्चे न रंग 
* और न ध्यक्तित्व की द्वी परवाह करते हैं। गाँधीजी का एक यह 
साधारण-सा मज़ाक होगया था कि वे जह्ज़ पर श्रग्रेंज़ बचों 
के कान पकड़कर उठा देते थे, उनकी पीठ पर चपत लगाते 
और बच्चे सपाटे से उनके फेबिन में उसी प्रकार घुस जाते, जैसे 
पत्तियों के बच्चे घोंतले में झुँह डालते हैं । बच्चे खूब मस्ती करते 
और वे-खिलखिलाते | यह दृश्य मी भाग्यवानों को ही देखने 


डॉल्सटॉय ओर ग्रांघी २७४ 
को मिल सकते हैं। जद गाँधीजी कलेवा करने बैंठते तो बच्चे 
सपाटे से सब अँगूर और खजूर खा जाते श्र तर्तरियाँ साफ़ 
करके भद्ात्माजी को दे देते ! “और दो--और दो" के भारे 
नाक में दम हो जाता | बच्चे उन्हें चरखा तक "नहीं चलाने 
देते, किन्तु वे हँसते ही रहते । 
घरखा शब्द वड़ा ही आश्वयंजनक दै | उस समय बड़ा 
ही मज़ा आता था, जव डेक पर मीरा वंइन और गाँधीजी 
चरखा चलाने बैठते और भारतीय नवयुवक उस जहाज पर 
रखे के अर्थशास्त्र-सम्बन्धी प्रश्न उनसे करते ये । वे नवयुवक 
उच्च शिक्षा के लिये विलायत जा रहे ये | झ्राश्चर्य की बात है 
कि दे लड़के, जो मारतीय अम्यास से असन्तुष्ट हो या उसे अपूर्य 
समझ विलायत पढ़ने जा रहे ये, इतना मी नहीं समझते कि 
आज वई ठालों से खरखो का मारतवर्ष में कौन-सा स्थान है| 
अह्त्माजी क्रो उस समय यह बड़ा दुख हुआ कि वह मि० ग्रेग 
'की “9.८०0707008 0 ए +7080097९ नामक पुस्तक नहीं 
लाये, नहीं तो इन मास्तीय नवयुवकों को पढ़ने को दे देते और 
'फिर वे खादी का पूर्ण महत्व समझ णाते। महात्माजी ने पश- 
मीने के शाल को, जिंधकी क्लीमत ७०० रुपये थी, ७००० रुपये 
में बेच दिया । इस बाठ को जानकर इन युवकों के आरचर्ग 
का ठिडाना न रहा । इससे भी क़्यादा महात्माजे की प्रभात- 
ऋालीन एवं सायकालीन संध्या से लोगों को ब्यारचर्य शेता था | 
सायंकालीन प्रार्यना में लग्मग ४० मुसलमान, ईसाई, यूरो- 
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पियन-आदि मी एड्च्र होते ये। कुछ मित्रों की सलाइसे 
महात्माजी ने प्रार्थना और मोजन के पश्चात्‌ १५ मिनट बात- 
चीत के लिये नियत कर दिये ये। वहाँ याँघीजी से प्रश्न किये 
जाते ये और वे उसका उत्तर देते ये । एक भारतीय मुताक्रिर 
ने, जो मुसलमान भा, याँघीजी से पूछा कि प्राथेना का क्‍या 
प्रभाव पड़ता है | वद यह नहीं चाहता था कि उसे शाज्ों 
का लिखा हुआ भदत्व सुना दिया जाय | गाँधीजी से उनग्नी 
ही “प्राथेना करने का श्रतुमव” पूछना चाहता था । इस प्रश्न 
से गाँधीजी की कली-कली खिल गई। उन्होंने दिल खोलकर 
इसका उत्तर देना आरम्म किया | वे कहने लगे कि प्रार्थना 
मेरी क़िन्दगी की रज्ञा करनेवाली है । इसके बिना में बहुत 
पहिले ही पागल क्रार दे दिया गया होता | मेरे स्व-रचित चरित 
से आप को मालूम हो गया होगा ह्वि इस जीवन में मुस्े 
सामाजिक एवं गाहरप्य कार्यों में कितने दुख का सामना करना 
प्रढ़ा है । उन दुखों से मुझे अ्रस्थायी नियाशा हो जाती थो। 
उस समस्त प्रार्थना से दी मेरे उस दुख का निबठारा हुआ करता 
था | ैं आप से यह और कह देना , न्ञाइता हूँ. कि सत्य, की 
झपेत्षा मैं प्राथेना को कम महत्व देता हूँ । यह प्रार्थना तो-, मेरे 
इुखों का परिणाम-स्वरूप है। जब मुझे दुखों ने सताग्र तो 
भुके प्राथेना करनी पढ़ी; क्योंकि मैं उसके बिना सुखी हो डी. नही, 
सकता या । ज्यों/न्यों प्रार्थना में मेरा विश्वास बढ़ता प्यया, स्यों- 
सपों मैं प्रार्थना को महत्व देता चल्चा गया | अब मुझे प्रार्थना 
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पिना जीवन निरथंक और नित्सार प्रदीव होता दे। दछ्षिणी 
अफ्रीका में मैंने ईसाइयों की प्रार्थना में माग लिया था | किन्तु 
मुझ पर उसका असर नहीं हुआ । फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ 
दिया। वे ईश्वर से कुछ माँगते ये । यह मुझे पसन्द नहीं या। 
वहाँ से वापित आने पर मुके प्राथंना और ईश्वर में अविश्वास 
हो गया और वड़ी उम्र तक में 'इससे दूर रहा। किन्तु जब 
कायों के साथ निराशा बढ़ने लगी तो मालूम हुआ कि जीवन 
में प्रार्थना भोजन की तरह आवश्यक दे । 

यदि मेरा यह आधार न होता तो ईश्वर ही जाने, मेरी 
कौन-सी स्थिति होती ! राजनीति में क्षेत्र के मी मैंने इसी के बल 
पर पैयं नहीं छोड़ा । यह सत्य है कि लोग मेरी शान्ति पर कृपा 
करते हैं, किन्द॒ वह शान्ति प्रार्थना से ही प्रात्त हुई है । मैं कोई 
विद्वान नहीं, किन्तु भक्त होने का दावा करता हूँ। मैं मान और 
गर्व से परे रहना ठीक समझता हूँ। प्रत्येक मनुष्य स्वतः न्याय 
और क़ानून दोनों है। जाने के या जीवन व्यतीत करने के 
दई रास्ते हैं, किन्तु इमें चलते हुए. रास्ते से जाना ही भेष्ठ है, 
क्योंकि वह पद-दलित रास्ते प्राचीन महर्षियों की सम्पत्ति ईैं, 
उनके अ्नुभूत है | प्रति दिन आर्थना करने पर हमें मालूम हे 
जाता है कि एम कुछ-न-कुछ अपने जीवन में सद्यय कर रहे 
हैं। वह सद्धित वर्ठ ऐसी नहीं, जिसे हम किसी की समानता के 
लिए बाहर लाये । यह अनुपमेय है । 

"पहले दिन यहीं तक क्रिस्ठा रहा | दूसरे दिन एक विद्या्यी 
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ने पूछा--“झाप ईश्वर के विश्वास से प्रारम्भ कीजिए, 

अविश्वास से प्रारम्म करते हैं। शरद आप फहिए, हम प्राथेना किस 
प्रकार करें !” गाँधीजी ने उत्तर दिया--“अ्रच्छा | ईश्वर के 
भवि प्रेम उम्मन्न कराना, यह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। 
हुनियाँ में कई वस्तुएँ ऐसी हैं, जो स्वतः-सिद्ध हैं और कुछ 
ऐेठी भी हैं, जो ब्रिल्कुल साबित नहीं हो सकतीं। ईश्वर का 
अस्तित्व एक रेखा-गणित के साध्यवत्‌ है, यह हमारी आह्य 
शक्तियों के परे का विषय है । मैं यहाँ बौद्धिक ग्रहण के विषय में 
बातचीत नहीं करता । बौद्धिक ग्रहण की कोशिश ज्यादातर 
असफल हो होती हैं, उसी प्रकार जैसे कि व्यर्थ के वाद-विषाद 
में ईश्वरत्व का पता दी नहीं चल सकता ! ईश्वर को जानना 
शक्ति के परे की वात है। वह बुद्धि को पार कर गई है। 
डुनियाँ में ऐसी कई बातें हैं, जिनसे ईश्वर के अस्तित्व पर 
विचार हो सकता है, किन्तु यहाँ मैं कोई बीद्धिक बात समझका- 
कर आपके दिमाग को परेशान नहीं करना चाइता। मैं उच्तत 
उंदाहरणों को पेश करने के बजाय आपके सम्मुख साधारण-से- 
साधारण बच्चों के योग्य उदाइरण पेश करता हूँ। यदि मेरा 
अस्तित्व है तो ईश्वर का अस्तित्व होना ही चाहिये। मेरे होने 
की मुके आवश्यकता है, उसी प्रकार लाखों को है । मनुष्य 
अस्तित्व के बारे में बोलने के योग्य नहीं, किन्तु उसफे जीवन 
से थहद स्पष्ट है कि यह 'उसके जीवन का एक भाग ही है। 
आप श्रपने दिल में विश्वास क्रायम कीजिए. | इसके लिए आप 
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को सब से पहले यह करना चाहिए कि जितनी विद्या आपने 
प्रव तक पढ़ी है, उसने आपकी बुद्धि को कुत्तित .और अमा- 
त्मक बना दिया है, उसे शाप भूल जाइये। वह आपको श्रपने 
सदविचारों से हटा रही है। आप सब से पहले विश्वास करना 
सीखिये, यह भी मनुष्यता का चिन्ह है। दुनियाँ में इस कण- 
सहश हैं। वल्कि कण से भी क्रम हमारा अ्रत्वित्व है। 

“हम करण से मी कम इसलिए हैं कि कण तो उसकी वस्तु 
छा हुक्म मानते है, उसके अ्रनुसार ही अपना श्रल्तित्त क्रायम 
रखते हैं । किन्तु म वेवकृफी के कारण प्रकृति के नियमों को 
हमेशा जोढ़ते रहते हैं । श्रन्द में में कह देना चाइता हूँ कि 
जिनमें विश्वास नहीं, उनके लिए मेरे पास बहस की शुज्लाइश 
नहीं। ईश्वर की प्राथेना छूट नहीं सकती। वह जीवन का 
आवश्यकीय अ्रग है। हाँ, हमें उसे है जीवन का भार नहीं 
यना लेना चाहिए. और यह समझना, चाहिए कि प्राथना ही 
जीवन हैं, इसलिए फिसी खास घएटे में प्रार्थना की श्रावश्यकता 
नहीं। वे जो इमेशा श्रनहद का संगीत सुवाते हैं, कमी मी 
इस बात का दावा नहीं कर सकते कि प्राथना ही उनकछा जीवन 
नहीं है। प्रार्थना ही उनका जीवन है। हम अपनी सम के 
अनुसार कहते हैं कि वे नियत समय पर प्रार्थना करते ये और 
प्रति दिन मक्ति की शपथ एाते ये ) परमात्मा कमी क्रम नहीं 
साहता। वह यन्यन में रनेवाला नहीं। किन्ध हमारा कर्तव्य 
है प़रि उसके बन्यन में इम दंघ जादे और उसमे प्रार्थना करते' 
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रहें, तमी मुझे; विश्वास है कि हम जीवन के समस्त सद्दों से 
पार हो जाएँगे |” 

इन बातों के बाद जहाज स्वेज़ नहर के पास पहुँच 
गया। इतने में ही वफ्दपार्टी के प्रेलीडिगट नहरुपाशा का तार 
आया । यह वफ़्दपार्टी वही पार्टी है, जो मिश्र की स्वाधीनता के 
लिए, मगड़ रही है और जिस लड़ाई में लड़ते-लड़ते जुगलुल- 
पाशा भर गये । तार का यह मज़मून या-- 

“अक्टान्‌ नेता महात्मा गाँधी, राजपूताना!-- 

“मैं सिक्र की ओर से भारतवर्ष के उस सर्वश्रेष्ठ नेता का 
स्वागत फरदा हैँ, जो हमारी तरह ही स्व॒तन्नवा पाने के लिए, 
अपने देश में युद्ध कर रहा है| मैं आपकी सफल यात्रा के लिए 
इदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हैँ मैं ईश्वर से यह भी आरार्थना 
करता हूँ कि वह आपके सच्चे ध्येय की प्राप्ति में पूर्ण तद्दायक 
हों। मुझे खुशी होगी, यदि आ्राप लौटते समय भी दर्शन देंगे, 
और इस भूमि को आकर पवित्र करेंगे। मैं झ्ाशा करता हूँ कि 
आप हमारी वफ्दपार्ट और मिश्र राष्ट्र को अपने प्रयासों का 
सम्पूर्ण दिग्दर्शन करा देंगे और श्रव इमारे लिए. उचित क्या है, 
यह मी हमें सुकायेंगे। परमात्मा आपको रुफलता दे श्रौर भारत 
को स्वतन्त्र देखने के लिए, श्रापफो चिरक्षीवी रखे। हमारे स्वेज़ 
और सईद बन्दरवाले प्रतिनिधियों-द्वारा ही आपको यह सन्देश 
सुनाया जायगा। --अुल्तफ्रा अलनइसपाशा ।” 

मार के इस अर्धनस्न फ़क्तीर ने जब लन्दन में पैर रखा, 
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वो तारा उंसार चकित होगया | फ्रान्स, इटली, अमेरिका देश 
के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। महत्माजी के साथ 
डी मझामना माज्ववीयजी एव औमती सरोजिनी नायहू मी ढुल्लाई 
गई थीं। गोल भेज सम्मेलन के इस द्वितीय अधिवेशन में 
शासन-योजना, झल्प-संख्यक समुदाय का प्रश्न, सेना पर 
श्रघिकार और ज्यापारिक समस्या-आ्रादि विषयों पर विचार होना 
था| सेएट जेम्स पैलेस में ७ छितम्बर १६३१ से समा प्रारम्भ 
होगई थी और शासन-योजना-सम्रिति का काय चालू शोगया 
यथा। आरम्म में लॉड सैंके, जो द्वितीय फॉन्क्रेन्स के समापति 
थे, वोले--/भारत में सुल्ष और शान्ति-स्थापना का कार्य 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें महात्‌ त्याग से मी पीछे नहीं 
डटना चाहिए। हमारी यही मनोझामना है कि भारत राष्ट्रपद 
आत कर, संसार के विचारों में शपना योग देने में तमर्थ हो सके।” 
पुसके साथ ही अघान मंत्री रेसजे मेकडॉनल्ड ने कह्द कि मैं आप लोगों 
'डो विश्वास दिलाता हूँ कि इमारी चाह जो स्थिति हो जाय, दिन्‍्ठ 
ध्यक्तिगत मित्रता श्र सार्वजनिक उद्देशों में कोई हैर-फेर न होगा, 
न परिवतन होगा । १३ थीं वितम्बर को महात्माजी ने कॉन्फरेन्स 
में माग तो लिया, किन्त मौन-दिवस होने से बोले नहीं। समी 
सोच रहे ये कि ये क्या भोलैंगे | १४ सितम्बर को आपका 
आपण हुआ । उसमें आपने कहा कि मैं यहाँ जो कह रहा हूँ, 
न दो वह भमकी है, न मेरा श्रन्तिम निर्णय ही है | प्रधान मंत्री 
की घोषणा कांग्रे को भाँग से वहुत कमर है। संघ-योजना- 
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समिति की बातें हमारे किसी काम की नहों । सरकोर स्पष्ट हो 
क्यों नहीं कह देती कि वह कितना देना चाहती है! योजना- 
समित्ति में देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने मी भाग लिया। 
खाद सैंके ने व्यवस्थापिकान्‍वमा और फ़िडरल फ़रायनेन्स पर 
एक मझसौदा तैयार कर, गोल मेज़ परिषद्‌ के सदस्यों में वितरित 
किया । उसमें उन्होंने भारतीय व्यवस्थापिंका समा के लिए दो 
हाउसों की आवश्यकता बताई | उनके नाम रक्खे गए. -अपर 
शाउस और लोअर हाउस | श्रषिकारों के सम्बन्ध में लाडड सैंके 
ने बमट और बिल के सम्बन्ध में दोनों हाउसों को समान अधि- 
कार ऐसे की सलाह दी । शासन-व्यवस्था फे सम्बन्ध में प्रान्तीय 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उठा । महात्माजी मी पन्तीय स्वतन्त्रता 
के पक्त में थे, किन्तु उनका कहना यह था कि प्रान्त अपने शांसन 
में केंचल स्थानीय मामलों में स्वतन्त रहे। भालवीयजी ने 
प्रान्दीय स्वतन्त्रता का घोर विरोध किया। मद्गात्माजी ने कहा 
के मैं समसा हूँ. कि आन्तीय स्व-शासन की जो कल्पना मैं 
ऋऊरता हैँ, यंदि उसी के अनुसार प्रान्तीय स्वशासन रहे तो उसे 
ले लेने, जाँचने और यह देखने में कि उससे मेरा उद्देश्य 
चर्स्तुत्ः सिद्ध होता है कि नहीं, मुके कुछ आपत्ति न होगी। पर 
अहस करते ही मुझे पता चला कि मैं प्रान्तीय स्वशासन का जो 
अतलब सममता हूँ, सरकार उसका वह मतलब नहीं समंसती | 

कटठपरों में बन्द केन्द्रीय उत्तरदायित्व से मुके सन्तोष न होगा। 

मैं ऐवा उचरदायित्व चाइता हूँ, जिससे सेना और झर्थ-प्रवन्ध 
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का निर्णय अपने हाथ में रहे। विदेशियों-द्वारा रक्षित केन्धीय 
सरकार और मज़बूत स्वायत्त-शासन दोनों परस्पर विरोधी शब्द 
है। में उमसता हूँ कि प्रान्तीय स्वशासन और केन्द्रीय उत्तर- 
दायित्व साथ-साथ रहने चाहिए | परन्ठ यदि कोई मुझे! यह 
समझा सके कि भेरे विचार का प्रान्तीय स्वशासन वास्तविक 
शासन है दो मैं उसे ले लूँगा। मैं क्रादन की किताब में से 
१८१८ का तीचरा रेगयूलेशन निकाल दूँगा। मुझे विश्वास है 
कि सरकार इसमें ऐसा ही प्रान्तीय स्व-शासन दे रही है। में सम- 
भोते की शर्तों के श्रनुसार ही लन्‍्दन आया हूँ। समझौते में 
यह सप्ट ही बताया गया है कि मुझे संघ और उसके सारे 
उत्तरदायित्व पर बहस करना होगा और प्रुके प्राप्त भी यही 
शेगा। निस्सन्देह इसके साय भारत के द्विवार्थ संरक्षण रहेंगे |” 

इसके बाद मुसलमानों की श्र से श्री निन्ना साहब ने 
बढाया कि समी शर्तों के पूर्व हिन्दू-मुत॒लमान समझौता होना 
चाहिए, | उसके बिना कोई भी शासन २४ घण्टे तक मी न 
चल सकेगा। ठाथ ही सिखों के नेता सरदार उज्ज्वलतिंद ने 
मी यही कट्टा कि इस भी पहले मेल चाहते हैं, हमें तव तक कोई 
योजना मस्‍्क्र नहीं। कहने का मतलब यह कि वहस के वाद 
भी सारा मामला विचारणीय ही रहा | 

महात्माजी ने कह कि एक ही हाउस का रहना श्रेष्ठ है| 


नागरिकता के अधिकार को काँग्रेस सार्द-देशिक बनाना 
घाददी दे। 


श्द३ टॉल्सटॉय ओर गाँधी 


२४ सितम्बर को आगाखाँ और महात्मा गाँधी की बात- 
चीत भी हुई, किन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। नेताओं ने खूक 
प्रयत्न किया, पर मुसलमान किसी तरह भी राज़ी नहुए। 
महत्मा गाँधी इताश होगये | उसके बाद आग़ार्खा गाँधीजी, 
आगाखाँ-पटेल, आगार्खा-सप्र्‌ सभी के सम्मेलन हुए, किन्तु, 
मुसलमानों के नेता भी जिन्ना अपनी १४ शर्तों के सामने टस से, 
संस न हुए। 

अल्प-संख्यक समिति की पहली सरकारी बैठक २८ सितम्बर 
को हुईं। ५ अ्रक्द्ूवर तक उसकी दो सरकारी बैठकें हुईं। 
गाँधीजी की अध्यक्षता में २ अ्वद्बर को एक गैर-सरकारी समा 
बैठी | इस समा में सम्मिलित हुए मुसलमानों, एज्नलो-इण्डियनों,, 
देशी ईसाइयों, भ्रक्ूतों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी माँग 
पृथक एथक्‌ बताई ) ईसाई प्रतिनिधि मि० दत्त ने श्रलग-अ्रत्मण 
माँगे फि.जूल बताई' | डॉक्टर श्रम्वेडकर ने श्रछृतों के लिए. 
१६ प्रतिशत जगह सुरक्षित करवाना चाह्दा। गाँधीजी गुसलमानों 
की विशेष माँग इस शर्त पर स्वीकार करने को राजी हुए कि 
मुसलमान काँम्रेस की शर्तों का समर्थन करे | मुसलमानों को यह 
शर्त खीकार नहीं हुई | ५ श्र३्ट्ूवर को अनिश्चित काल के लिए, 
साम्प्रदायिक समिति की बैठक स्थग्रित कर दी गई | प्रधान मन्त्री 
को भी न्यायपूर्वक इस मामले को सुलकाने के लिए कहा गया। 
इस पर मुसलमान राजी न हुए। आखिर खास-खास प्रति- 
निधियों की एक सभा हुई, जिसमें सिखों को छोड़, उभी आए । 
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इसमें कई समझौते हुए, उन समझौतों पर माषण देते हुए 
भदवत्माजी ने कह्ा--'मैं बहुत हो लज्जा और श्रसमंजस के साथ 
आअल्प-संख्यकों के इस विवाद में पड़ा हुआ हूँ, मुख्य प्रश्न 
साम्प्रदायिक समस्तौता नहीं, शासन - विधान है।”“ “मुमे 
झुख है कि एक मत नहीं हो सका । मुझे विशेष लज्जा इस बात 
की है कि अपने हो प्रशश को हम सुलक्ता नहीं सके |“”४* 
काँग्रेस ही अछूतों फ्री सच्ची प्रतिनिधि है। मैं घोषणा ऋरता 
हूँ कि अूतों के निर्वाचन में उनंका कोई हित नहीं ।” 
इसके बाद सघ-योजना-समिति में सेना-सम्बन्धी रिपोर्ट पर 
विचार हुआ | उसमें मी बहुत विवाद रह्दा। महात्मा गाँधी ने 
कहा, आ्राज जो भारत में सेना है, वह चाहे श्रम्मेज सेना हो या 
भारतीय, पर भेरे खयाल से वह भारत पर कब्जा बनाए रखने के 
लिए ही है| तब तक तो सेना में देशीय, योरखा मुपलमान यो 
कोई मी मारतीय हो, वह हमारे लिए विदेशीय ही है,। हम उससे 
चोल भी नहीं सकते | इम सेना पर अपना नियंत्रण चाहले हैं । 
साथ ही ब्रिटेन की सद-इच्छा भी चाहते हैं। मैं यह चाहता हूँ 
'कि जो सेना--ब्रिदिश सेना--मारत मैं रहे, दह ब्रिटिश बनकर 
नहीं, वरन मारतीय बनकर रहे। श्रन्य देशों के मुक्कावले में ही 
नहीं, वरन्‌ मौक्ता पड़ने पर ब्रिटिश-साम्राज्य के मुक्काबले में मी 
मस्ति-द्वित के लिए खड़ी हो जाय । 
लॉर्ड सैंकी ने यह मंजर नहीं किया। इसके वाद जल-सेनादि 
5ई प्ररन उठे और उनका मी कोई मठला तय नहीं हुआ। 


श्र टॉल्सटॉय: और गाँधी 


तदनन्तर आर्थिक प्रबन्ध का मसला उपस्यित हुआ । लॉड: 
सैंकी ने कट्टा--यद्यपि मैं विचार की सीमा संकुचित नहीं करना” 
चाहता, तथापि भारतीय हित्र के लिए यह आवश्यक है कि आप 
भारतीय लोग बहुत समस-सोचकर कोई बात फरें। लॉ 
रीडिंग ने मी बहुत दी ढीला किन्तु पेचीदा उत्तर दिया। कहने” 
का साराश यह कि यह मामला भी तय नहीं हुआ। अन्त में 
अधिवेशन को, समास करते हुए प्रधान मनन्‍्त्री ने भाषण दिया-- 
. #अप्नाद की सरकार का विचार है कि उत्तरदायित्व शासन 
का भार ज्यवस्थापिका सभा, केन्द्रीय तया प्रान्तीय पर एक 
ऐसे निश्चित काल तक संरक्षयों के साथ दिया जाय, जिसमें 
विशेष श्रवसर पर सरकार अपना हाथ मदद के लिए, रख सके | 
ऐसे सरक्षणों को स्वीकार करते समय सम्नाद की सरकार भारत 
के भावों का पूरा ख्याल करेगी, जिससे उसे स्वराज्य की ओर 
अग्रसर होने में कोई वाघा न खड़ी हो। सरकार फ़िडरल-भारत 
में पूर्ण विश्वात करती है। प्रान्तों को अधिक-से-अधिक 
स्वतन्त्रता दी जाएगी। सीमा-प्रान्त शी्र ही एक ग्रवनर के 
अधिकार में कर दिया जायगा । मैं आप लोगों से प्राथना करता 
हूँ कि आप कोई ऐसी रीति निकालें, जिससे यह साम्पदायिक 
सम्मेलन तय हो जाय, नहीं तो सरकार को लाचार होकर कोई 
आपत्ति-कालिक विधान बनाना पढ़ेया। एक कार्यंकारियी 
समिति बनाई जायेगी, जो कॉनफ़रेन्स-सम्बन्धी कामों को मारत- 
में करेगी। उठका यह कतंव्य होगा कि वह इम लोगों से 


डाल्सटॉय और गोंधी यह 


सम्बन्ध बनाए. रहे। श्रन्त में सरकार उसकी तमाम कारंबाईयों 
को देखकर विचार करेगी | जो विधान बनेगा, सभी जातियों 
और उपजातियों के अनुकूल बनेगा। उसमें वर्श-विभेद का 
विचार न किया जायगा ।” प्रधान मन्‍्त्री की घोषणा के परचात्‌ 
अद्दत्माजी ने धन्यवाद का प्रस्ताव उपध्यित किया और प्रधान 
सन्‍्त्री को उनके परिश्रम और उत्साह के लिए धन्यवाद दिया। 
इस प्रकार द्वितीय गोलमेज़ सभा का अधिवेशन समातत 
हुआ। 
इसके बाद महात्माजी वर्हाँ से विदा होगए। श्रमेरिका- 
झादि कई देशों से कई निमन्त्रण आए, किन्तु वे गए. कहीं 
-नहीं । लौदते हुए उन्होंने इटली के विधाता मुसोलिनी से मेंट 
“की, रोम्याँ रोलाँ से मिले और जह्नज़ में बैठ, भारत को प्रस्थान 
“कर दिया। २८ दिसम्बर १६३१ को बम्वई में आप उतरे । 


गाँधो और चेतन्य 


भगदान्‌ बुद्धदेव फे पश्चात्‌ इन ढाई इज़ार वर्षों में महात्मा 
चैतन्यदेव फे ठिवाय भारत-खणड में ऐसा कोई भी महा- 
भुरुष नहीं हुआ, जो समस्त मारतवर्ष की जनता फे द्वदय पर 
अधिकार प्रास कर सका । महात्मा चैतन्य देव वास्तव में अपना 
सानी नहीं रखते, किन्तु महात्मा गाँधी चैतन्य महापुरुष से भी 
किसी श्रंश में श्रागे बढे जा रे दे । जिस सम्रय मशत्मा चैतन्य 
देव ने दक्तिण-भारत और दुन्दावन की यात्रा की थी, उठ समय 
अपार जन समृह उनके दर्शनों को उमड़ पष्टा था इसी प्रकार 
सिन लोगों ने मद्मत्माजी की यन्ञाल और पश्चात यात्रा का दर॒य 
देखा है, दे कह सकते हैं कि मारत फे कोने-कोने से जन-समूह 
दिट्ठी फे दल की तरह टूट पड़ा था। दर्शन करने पर मी लोग 
अधाते नहीं ये | इस दृश्य को देखकर रत इमें मशत्मा 
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चैतन्य देव की कल्पना हो जाती है। जितना मान महात्मा 
गाँधी का संसार के लोगों ने किया, शायद इतना मान किसी 
अन्य पुरुष का फमी हुआ ही नहीं। विशेषतया मारतवर्ष ने तो 
उन्हें अपना दृदय-सम्राद ही स्वीकार कर लिया है। 
गाँधीजी और चैतन्यदेव के स्वमाव, विचार एवं कारये- 
पद्धति में बहुत-कुछ साम्य प्रत्तीत शेत्रा है। मद्दत्माओं के कई 
शुण तो साधारण होते ही हैं, उनसे क्‍या साम्य किया जाए, 
किन्तु दृदय की महानता की समानता के लिए, यदिं हम संसार 
को खोजते हैं तो गाँधी के सहश महांन्‌ दवदय-सम्पन्न पुरुष 
केवल चैतन्यदेव ही नज़र श्ाते हैं; भ्रन्य नहीं । 
राजनीतिक युद्ध मह्ात्माजी के जीवन का प्रधान लक्ष्य 
नहीं | वर्तमान भारतीय परिस्यित्ति ने ही उन्हें श्रेग्रेंज़ों फे विरुद्ध 
किया है। उनकी आध्यात्मिकता, उनके चरखे की मधुर गुल्लार 
के श्रागे सरकार भी सिर टेक,चुफी है। उनकी फेवल एक ही 
साध है, वह है, आध्यात्मिक स्व॒राज्य | उसी स्वराज्य प्राप्त्यथ, वे 
चरखे के मक्त होगए हैं। वे सत्य के अवतार हैं | सत्य ही 
उनका राम है, जीवन है। महात्मा तो शुद्ध वैष्युव धर्मावलम्बी 
है, इसीलिए श्रह्टिसा के प्रधान महापुरुष हैं ) गाँधीनी के चरखे 
में मास्तीय आर्थिक स्वतन्त्रता, उद्योगपन एवं अद्यसनत।, 
ऊँच-नीच के भद्दे भावों के नाश फे उपरान्त स्नेह-संचार, 
स्नेह, सत्य, दया, अहिंसा, सतोष खादगी की महान लहरें लद्धरा 
रही ईं, किन्तु सब से प्रधान बात यह है कि इसी चरखे ने मार- 
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- तीय परतन्बेता की बेड़ी की काने में सब से ज्यादा भाग लिया 
'है। इस चरखे-द्वारा हमें निरंकुश शासन के नाश का उसत्ति- 
स्थान मालूम होगया हैं। जिस प्रकार पैगम्बर यथा-अवसर 
' अपनी अ्रतौकिक दृष्टि द्वारा सतार के कल्याण में अग्रसर देते 
: हैं, इसी प्रकार महात्माजी को भी यह चरखें की बात बिल्कुल अव - 
तार की तरद् दी मालूम हुई है। हस चरखे में करोड़ों भारतीयों 
की शआत्म-शान्ति छिपी है। जो राम की अ्रलौद्िकता और 
ईश्वरवाद की युष्टि के माँगों फी ह_म अवहेललना फरने को 
- अग्रसर हो रहे थे और श्रास्तिकबाद को त्याग, नास्तिकवाद की 
' रटन लगाये थे, उसी का मह्दात्माजी ने नाश किया है, औ्रोर हमारे 
' असली स्वरूप को इसें समझता दिया है। एम विस्पृत राम को 
फिर श्रवततारी 'मह्ापुरुध भानने लगे हैं। उनका तो कहना है 
कि इसी 'चरखे में राम-दर्रिनारायण--के दर्शन मिलते हैँ। 
इसी चरखे में सत्ययुग-रामराज्य ऐ | लोग आशचय करते रहे, 
“किन्तु 'अश्र तों उसकी वात का लोग पालन करने लगे हैं । हम 
नहीं कद्द सकते कि रामचन्द्रजी के समय में संसार ने रामणी 
“की इसनी आज्ञा मानी थी या नहीं। ल्लोग इनके चरखे फी 
प्रारम्भ में अवहेलना करते रहे, किन्त ग्ाँचीजी पैगम्परों' की तरह 
अपने प्रण पर हृढ़-चित्त रहे और लोगों के कानों में वही रहटे 
का अ्रनहद नाद भरते रहे | श्न्त में मदहात्मांजी विजयी होगए। 
यदि कोई उनसे पूछ बैठता है कि गाँधीजी, अमेरिक्ता को 
आप क्या संदेश देते ईं ! तो चे निःसकोच कहदेते हैं---/चरखा 
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चन्नाओ, यन्त्रवाद का नाश करो” यदि कोई पूछता है-- 
(हिदू-मुललमान--कलद के नाश होने का क्या उपाय ह!! 
भद्त्माजी झट ही कद देते एं--किचल चरखा।!? 
डसी अवतारी दृष्टि फे साथ मदत्मा चेतन्यदेव हरिनाम का 
कीतन करते हुए जनता के ऐह्िक एवं पारलौझकिक कल्याझ 
के साधन में हमेशा दत्तवित रहते ये। ये बढ़ी ही भरद्धा से 
श्रपने “हरिनामव केवलम्‌” का घोष करते थे। यही उनका 
एक-मात्र सन्देश था । उन्होंने अपने उपरोक्त मन्त्र फीतन द्वारा 
ऊँच-नीच का मेद री, शूद्धव अद्ूवों में मेद-माव की जड़ काट 
दा और उनके उपदेशों का जनता पर इतना अंतर पड़ा कि 
समस्त जनता में विश्व-प्रेम की लहरें-लहराने लगी। मुठलमान 
और हिन्दू, शूद्ध और ब्राक्षए--समी में भ्रातृ-माव का संचार 
करके प्रेम-यूत्र फा इस प्रकार बन्धन बाँध दिया मानो पृष्वी पर 
स्व ही उतार दिया हो । 
चरखा और इरिनाम दोनों में एक ही प्रकार की फिलॉसफ्री 
निहित है। दोनों मित्र-मिन्न प्रकार के नुस्खे हैं, किन्तु परिणाम 
दोनों का एक ही हैं| गाँधीजी सूत कातने में अनेक प्रकार फी 
शक्तियों और विभूतियों क! उदय मानते ईैं। हरि-नाम फे रुतत॑ 
मनन में भी चैतन्य महाप्रभु ग्ठपरोक्त विभूतियों और शक्तियों 
"का उत्पान बताते हैं। दोनों महात्माश्रों में अपने इष्टों फे लिये 
एक-ठी श्रद्धा है | एक कहता ऐै--“काते जाओ, काते जाओ, 
काते जाओ )!! इसके सिवाय तरने का कोई अन्य मार्ग ही 
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नहीं है !” दूधप कहता है इरिनाम का स्मरण करो, इसके 
छिवाय धरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ।” वर्षों बीत सर, 
अ्र्षों बीद रहे हैं किन्तु गाँधीजी कातने के उपदेश देने से यकते 
ही नहीं | इसी प्रकार समस्त जीवन-मर चैतन्य भी हरिनाम 
का उपदेश करते न पके | कोई चैतन्यरेव से पूछता कि संसार 
से तरने का कौन-सा |उपाय है ! चैतन्यदेव “कद्ते--/हरिनाम 
का आश्रय अददण करो ।” चैतन्यदेव नौका में बैठकर उड़ीसा 
रवाना हुए । लोग मय से न्याकुल हे उठे | लोगों को भय- 
भौत देख, दयामय बोले--“ बैठते-बैठते नाम का स्मरण करते 
रदहो। भय तुम्हारे से मय खाकर पलायमान हो जायगा।” 
राजा सुबुद्धि राम को जब मुसलमानों ने मलात्कार करके भ्रष्ट कर 
"दिया उस समय चैतन्य मद्गापुरुष ने कह्ा--“हरिनाम को जपा 
करो, यही सारों फरा सार है |” औष्स की अचणएड गरमी से संसार 
अना जा रहा है। मद्मप्रमु कहते ६---/नामस्मस्ण करो, अवश्य 
उण्डक हो जायगी।” इस दशा को लोग लोकोत्तर दशा भी 
< *द्ा फरते हैं, किन्ध्र यह हो हमारी समर में नाम फे स्मरण के 
यश्चात्‌ की मस्ती है। इसमें केवल एक ही प्रकार की शक्ति काम 
कर रही ई | गाँधीजी और चैतन्यदेव के नुस्खे झलग-अलग 
ह किन्ह उपरोक्त दोनों नुस्खों से होता क्‍या है ! वही श्रद्धा, धृद्ता 
और दृदयावेग शेता है, जो दोनों में समान रूप से वर्तमान रहता 
है और इसी में सारी महानुभावता गुतत रही है । क्या दोनों 
| के दिलों में कम दर्द है ! एक ने बहुत छोटा-सा बृत्त ले लिया; 
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है कि देश को सदरमय यना दे | दूसरे ने दरिनाम फ्रो रुंछार- 
भर के मुँद पर लाने के लिए संन्यास की ही दीद्ा ले डाली थी। 
दूसरे फे ज़रा-्से हु.स को देसफर पिघल पाने या सद्मत- 
सूति प्रकट करने की श्रादत दोनों मद्गापुरुषों में है। सत्पामर- 
आ्राश्मम के दिखाय में किसी दिन यदि एक पाई की मी कमी ब्रा 
जाय तो ईएवर निमा लेता है। ऐडा गाँधीजी का परम विर्वाप्त 
है। यद्दी विश्वास चैतन्यदेव में भी वर्तमान है। जिस प्रकार 
समजी में गाँधीजी श्रद्धा रखते है, उसी प्रकार चैतन्यदेव भी 
अचल श्रद्धा रखते £ | वे कह्ठते ६---विश्वम्मर मक्त की प्रत्पेत 
आवश्यकता को पूरी करे प्रिना रहता द्वी नहीं। मद्मात्माजी भी 
राइ-खर्च के लिये कमी एक पैठा भी पास नहीं रखते, न 
साथियों को लेने देते है। श्रन्त्वजों श्रौर दरिों के लिए 
दोनों महाघुरुष दया और प्रेम की अ्द्वितोय मूर्तियाँ हैं । नप्नता, 
दया, क्षमा, सहिप्णुता एवं मानुषिक दोपों की जानने की ती॥ 
बुद्धि दोनों में एक-सी है, महात्मा बुद्ध यीशू एवं चैतन्यदेव के 
तरह ही भद्दात्मा गाँधी ने समस्त वर्तमान संसार फे मनुष्यों 
ध्यान अपनी ओर खींच लिया है | गाँधीजी का दुदय भारती! 
'पराघीनता को देखकर ठुकडे-ठुकड़े हो रहा ' है। मलुष्यों ई 
पाशविक वृत्तियों को देख, इसी प्रकार महात्मा चैतन्यदेव का 
बढ़ा 'दु.ख हुआ करता था। और ये रात-दिन इसी पीडॉ- पऐ 
संढपते रहते थे। महात्मा गाँधी अपने जीवन की भूलों और 
पापों फे लिए. कठिन-से-कठिन शत कर डालते हैं | दारूढियां के 
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मकान पर जाकर महात्मा चैतन्यदेव ने अपने पापों की मिन्षा- 
भाँगी थी, उसके घर जाकर चैतन्यदेव ने उसके पापों का प्राय- 
श्वित्त स्वतः किया, अपनी निन्‍्दा बार-बार किए जाले पर भी 
मह्दात्मा चैतन्यदेव ने उसके सिर पर प्रेमपूर्ण हाथ फेरा और 

उसे श्रभय-दान प्रदान किया | 

नम्नता और दृढ़ता दोनों परत्पर-विरोधी गु्यों फा महात्मा 
, गाँधी और चैतन्यदेव में सुन्दर सम्मिलन है। दोनों की दीनता 
और नम्नता वेजोड है। जब कभी उपरोक्त दोनों मह्ात्माओं 
के मर्म-स्थल पर कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करता है तो थे 
दोनों मद्दात्मा सिंद-जैसा शौर्य दिखाना प्रारम्म कर देते हैं। उस 
समय की उनकी क्रान्ति, शुरता-मिश्रित सात्विकता एवं प्रतिमा 
वास्तव में दशनीय होती हैं | चम्पारन के मजिस्ट्रेट के हुक्म का 
गाँधीजी ने जो उत्तर दिया था, वैसा द्दी उत्तर चैतन्यदेव ने नव- 
द्वीप के काजी को दिया था और अपने साथियों से फट्ट दिया 
कि नवद्वीप के वीच वाज़्ार से होकर हरि-कीतेन करते हुए 
” बाजे बजाते चलो और रोज का कीर्तन श्रव अपने घर में नहीं, 
किन्तु क्लाज़ी की धवेली में ही चलकर करो। बिना युद्ध के 
निःशत्र हिन्दू सत्य शत्र-द्वारा पशु-बल के अभिमान से प्रमावा- 
न्वित राजरुत्ता फो किस प्रकार नमा देते हैं और पूर्ण अरह्ठिंसक 
बनकर अपनी इज्जत और स्वाघीनता किस प्रकार सुरक्तित रख 
जेते हैं, इसका उदादरण मद्दात्मा गाँधी फे ग्यारह सौ वर्ण पूर्व 
चैतन्यदेय ने ही मली प्रकार दिखा दिया था | चैतन्य महाप्रमु 
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के अमृत वाक्यों का जनता पर इतना ज़ब्रदस्त प्रभाव पड़ा कि 
जनवा इजारों की ठंख्या में रास्तों पर कीर्तन करने लगी और 
कौत॑न करती-करती क्ाज़ी की हवेली तक पहुँच गई | वह निडरता” 
कीतन करती रही । श्रन्त में क्ाज्ञी को ह मुकना पढ़ा और 
उसने अ्रपना हुक्म वापिस ले लिया। 
चुद्ध, चेतन्य और गाँधी ये तिवेणी सहश ईं--पतवित्न हैं। 

ये तीनों व्वक्ति भरत-खर्ड के अमूल्य रत्न हैं | जो इन तीनों 
महात्माश्रों के पथ का श्रनुसरण करता है, बह अपना और 
औरों का कल्याण-साधन कर सकता है| 


महात्मा गाँधी की आध्यात्मिकता 


महात्माजी आत्मिक स्वतन्त्रता फी ओर ले जानेवाले कर्म- 
क्षेत्र के महान्‌ वीर योद्धा हैं। उनका आध्यात्मिक श्रादर्शवाद 
संसार के श्रपार कँकटों के श्रा पड़ने पर भी उनसे श्रलग हो 
नहीं सकता | यह फेवल उनकी श्रताधारण श्रात्म-शक्ति का ही 
परिणाम है कि वे अपने-अआपको इन ममड़ों के दूषित परि- 
णामों से सदा अलग रखते हैं । यह मह्दत्माजी फा ही कार्य है 
कि वे अपने निश्चित मार्ग पर इतनी श्रसाघारण इृढता, अलौ- 
किक समता और आन्तरिक आत्म-जागति की अद्वितीय शक्ति 
के साथ सदा बढ़ते जाते हैं; चाहे उन्हें दुनियाँ का फोई साथी 
मिले या म मिले | इसी वल पर वे राजनीतिक कार्य में भी 
घार्मिकता फा समावेश बड़ी ही सफ़ाई से कर देते ६ैं। उनकी 
राजनीति कूयनीति नहीं, उसमें किसी ब्यक्ति, जाति या राष्ट्रों के 


टाल्सटॉय और गाँधी २6६ 


स्वार्यों की सिद्धि फे लिये राजनीतिक स्वतन्त्रवा प्राप्त करने 
शयदा उनकी स्वायेपूर्ण सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति को बढ़ाने 
में सहायता देने की दृष्टि का पूरा-पूरा श्रभाव शैता है। राज- 
नीतिक प्रलय हमेशा वे इसीलिए या इसी उद्देश्य को लेकर करते 
हैं कि देश की जनता में राष्ट्रीय माच, निःस्वार्थ सेवा के माव, 
कर्तव्य के पवित्र भाव जाशव एवं उन्नत हों श्रोर जाति एवं 
सम्प्रदाय के भेद-भाव दूर हो जायें। मदत्माजी के खराज्य का 
ध्येय यह कभी नहीं है कि वे अग्रेज़ों से मारत के शासन की 
बागडढोर ले लें, वे इतने से ही सन्तुष्ट नहीं है। वे जानते हैं 
कि जब एक जाति श्रपने पुरुषार्थ के चल पर पराई सत्ता को 
इस्तगत कर लेती है तो बह अपने-आप को सर्वभेष्ठ और 
अत्याचारी भी साबित कर देती हैं। उसका अत्याचार श्रसहा 
हो उठता है | ऐसे समय में महात्माजी-जैते ही मह्मन्‌ व्यक्ति 
ऐसी रचा का पूर्ण विरोध करेंगे-। महात्माजी अपने लिये कुछ 
नहीं चाहते, उन्हें न श्रधिकार चाहिए न वन | हा, यह अवश्य 
है.छि उनका दवदय दरिद्रों का दुःख देखकर बहुत ही पीड़ित 
दो उठता है और पे द्र्धों में ही दस्द्रिवारायय के दर्शन 
करने लगते हैं| इसीलिए वे अपने प्रत्येक कार्य भें सत्य, 
श्राध्यात्मिकता एवं सात्विकठा को पकड़े रहते हैँ, इसीलिए 
राजनीति मी उनकी धार्मिक नीति में समाविष्ट शोगई, है। 
अद्ात्माजी हमेशा अपने पत्येक कार्य को धार्मिकता की कण्ौटी 
पर चढ़ाकर ही उसका प्रयोग कहते हैं और इसके वे - आदी हो 
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चुके हैं । यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्य को अ्रध्यात्म- 
-शक्ति के बल पर- उच्चतम जीवन का एक परिवर्तनकारी एवं. 
उत्तरोत्तर वृद्धि का साधन बना लिया है | 
आध्यात्मिक जीवन वितानेवालों में यह देखा गया है कि, 
चे ज़्यादातर एकान्तसेवी ही होते हैं, किन्तु मद्दात्माजी इस मार्ग, 
के पथिक नहीं । उनका यह कहना है कि ,एकात्तवास से हम 
कुछ दिनों तक इुनिरयाँ के प्रलोभनों से शायद बच जाएँ, 
किन्तु हमेशा बच नहीं सकते | इसीलिए इमारा यही कर्तव्य है 
कि ह_म रात-दिन इन प्रलोमनों और प्रमावों से लड़ते रहे और, 
घीरे-घीरे इन्हें जीतने लायक शक्ति का संग्रह कर डालें । हमारी 
शक्ति यहाँ तक बढ़ जानी चाहिए कि यदि भयद्डर-से-भयक्लर 
तूफ़ान भी आजाय तो भी हम अपने मन फो विचलित न होने 
दे। मद्त्माजी के सामने हमेशा धार्मिक जीवन का निश्चित 
स्वरूप खड़ा रहता है, जिसमें स्वतः कर्म अपना फार्य-सम्पादन 
करता रहता है | यही साधक में धीरे-धीरे बल प्रदान कर देता' 
है और उसे आगे बढ़ाते-बढाते अनन्त में आत्म! को देह-वन्धन 
“से मुक्त कर, श्रसीम शान्ति दिला देता है। महात्माजी हमेशा 
कहा करते हैं कि हमें अपने कार्य पद्धाव मेल की तरह सपादटे 
से करने चाहिएँ । कार्य को शीमता से सम्पादन करने में मनुष्य 
का चित्त और दिमाग स्थिरता का परित्याग कर देता है। ऐसे समय 
“हमें अपने अ्रपैर्य एवं श्रशान्ति का अवश्य ही परित्याग कर देना 
नआाहिये | साथ ही हमसें-अपने आपको पत्येक कार्य के लगाव से. 
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अलग हट जाने की शक्ति का होना भी परमावश्यक है। कहने 
का तालय यह कि हमें श्रपनी आत्मा पर आधिफ्त्य होना” 
चाहिये। मद्मत्माजी का कट्टना है कि जिस कार्य करने में 
मनुष्य अपनी शान्ति खो बैठे, वह काम सघा और सात्विक 
कमी नहीं; क्योंकि चित्त की चश्चलता में मनुष्य की आध्या- 
त्मिकवा न्ट हो जाती है और वही साधक के लिए वन्धन का: 
मार्ग है। 

मशात्माजी श्रद्धितीय महापुरुष हैं। यह उनके महान चरित्र 
की अ्रसाघारण प्रिशेषताशं से स्पष्ट ही हैं। तो भी वे अपनी" 
श्रात्मा को संसार के बन्धनों से और उसकी असीम स्थिति से” 
मुक्त करने में रुफल नहीं हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह कि वे” 
अभी 'भुक्त' नहीं होने पाये हें। यह वे भी स्वीकार करते हैं। 
साथ ही यही बात उन्होंने अ्रपने लेखों में भी हुहराई है। भीमान्‌ 
कृष्णदासजी से एक दिन महात्माजी ने कह्ठा--“जब मैं किसी 
दिन बैठकर, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से सम्पूर्ण समाधि 
लगाऊँगा, तब जब तक मुझे मोक्ष प्रास न होगी, श्रासन नहीं 
छोड़ें.गा |” महात्माजी की आत्मिक एकाग्रता उनके आत्त्म- 
सयम और मन तथा शरीर पर असाधारण स्वामित्व देखते हुए 
यह मानने में कभी भी हिचकिचाइट नहीं होती कि उनकी 
आध्यात्मिक योग्यता कितनी बढ़ी-चढ़ी है | 

गहात्माजी का त्याग ऐसे त्त्यागियों से बहुत हो ज़्यादा 
ऊँचा है। महात्माजी कई ऐसी बस्तुझ्ों से परे है, जो माया 
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और मोह में पटकनेवाली है। देश और विदेश के करोड़ों 
विद्वानों पर मद्दात्माजी के व्यक्तित्व की जो गहरी छाप पड़ चुकी 
है श्रौर दुनियाँ में उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, नाम और यश की 
जो महिमा गाई जाती है, देश और विदेश की सात्विक सम्पत्ति 
पर उनका जो प्रभुत्त स्थापित हो चुका है, उसके होते हुए भी 
महात्माजी में तथा उनके व्यवद्ार में भूठे श्रभिमान की यू तक 
नहीं । श्रात्मा को शुद्ध और निलेंप बनाने में कितना महान, 
प्रयत्न करना पड़ता है; कितने कष्टों पग्र सामना करना पड़ता 
है, वासनाओं के साथ मयडुर युद्ध करना पड़ता है। इसका 

अनुभव फेवल वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने स्वय इस दिशा में 

कुछ प्रयत्त किया है। सखारी प्रलोभनों का त्यागना आसानी 
नहीं। भद्ठात्माजी का सारा जीवन सतत एवं विजयौ- आत्म- 

संयम का एक जीता-जागता नमूना है। लोग कद्ठा करते हैं 
कि हम अपनी कुठेवों को जब चार्ई, छोड़ सकते हैं, पर उनका” 
यह कहना नितान्त ग़लत है। जब छोड़ने का वक्त आता है, 

तब मालूम होता है। शरीर और मन को वशवर्ती करके उससे 
श्रपनी इ«छानुसार काम लेने में मह्ात्माजी को कितना प्रयास* 
पड़ा होगा, यह निस्सन्देद्द कल्पना से वाहर का विषय है | लोगों 
ने उन्हें कई बार ६-७ दिन के लम्बे उपवास करते देखा है। 

यह निर्विवाद ठिद्ध है कि उपवास से शरीर में कमज़ोरीआ” 
जाती है, किन्तु मद्ात्माजी का शरीर कमज़ोर होते हुए भी उनमें 
उपवास के दिनों में मानसिक कमजोरी रची-मर भी नहीं आई: 
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थी। वे हमेशा की तरह प्रसन्न-चित्त, शान्त और सतेज मालूम 
शेते ये। लोग तो उपवास में ही मिठाई इतना खाते हैं कि 
बदहज्मी तक फर बैठते हैं, किखु महात्माजी ने उपवास फो 
श्रना नित्य नियम-सा वना लिया है और थे इससें इमेशा की 
श्पेज्षा अधिक प्रसन्न नजर शअ्ति हैं। हमेशा की श्रपेत्ञा वे 
अध्यात्म पर उपवास के दिनों में खूब श्रनुभूत बातें बताते हैं । 

उनके पहनावे और रहने के देंग से कमी-कम्ी लोग उन्हें 
खाला था गवार सममककर उनका श्रपमान करने लगते थे, 
डॉट-फट्कार बनाने लगते ये, यहाँ तक कि कमी-कमी तो उन्हें 
धक्का देकर उठा भो देते ये, “परन्तु गाँधीजी के मन में कभी 
चल भी नहीं पढ | 'कई वार महात्माजी श्रपना तथा दूसरों का 
सामान तक रेल पर उठाकर ले गये हैं। श्राज उनका शरीर 
'शिगिल है, तो मी वे चाहे कितनी दूर जाना हो, कमी मी ताँगे- 
आदि में नहीं जाते, पैदल ही समत्त सामान उठाफर ले जाते 
हैं। इस कार्य में यदि उनकी फोई मदद करने लगवा है तो 
उन्हें बुरा मालूम होता है । 

महात्माजी को कई वर्षों से एक सेकरइ भी अपने आराम 
"के लिये नहीं मिलता | वे ही जानें वे कैमे इतना महत्तपूर्ण 
राष्ट्रीय कार्य ग्रिना श्राराम के करते रहते हैं। इतना होते 
हुए मो ये कमी थक्रते नहीं; न उनही स्थिरता एवं शान्ति में 
प्रक्के ही आता । यदि लोग मद्गत्माजो से पूछते है कि मह्दा- 
अमाजी, आपको पहिल्ले फो मुखाकिख में श्राराम था या, अब 
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है, वो वे स्पष्ट ही कह देते हैं कि श्राज मुके सब प्रकार के 
साधन उपलब्ध होते हुए मी मह्ान्‌ सक्ुठ है | इससे कोई यह 
न समस ले कि मदात्माजी यह कोरा आडम्बर ही रचते हैं या' 
अ्रसत्य नम्नता का प्रदर्शन करते हैं। महात्माजी, हमें विश्वास « 
' है, स्वप्न में भी क्ूंठ नहीं बोलते। तो लोग यह प्रश्न फरने पर 
उतारू हो सकते हैं कि जिन वस्तुओं से ससार को आराम 
“ मिलता है, उनसे मह्दात्माजी फो फष्ट क्यों होता. है | इसके लिये 
' इमारा उत्तर थद्दी है कि,यह पहेली अत्यन्त गृढ़ है। इस पहली 
को सुलमाने लिये प्रश्न-कर्त्ताओं को महात्माजी के जीवन को 
खूब बॉरीकी से मनन कर लेना चाहिए और साथ ही यह 
भी सोच लेना श्रांवश्यक है कि इस ससार से वे कितने परे 
हैं, कितने ऊँचे उठे हुए हैं। उनका जीवन साउारिक जीवन 
से मिन्न है। 
मद्दात्माजी को किसी भी विषय में श्रासक्ति नहीं | वे 
आश्रम में भी उसी प्रकार रहते ये, जैसे सराय का मुसाफिर | 
प्रचार-कार्य्य के लिये महात्मा देश के कोने-कोने में भठके 
हैं, किन्तु उन्होंने स्वंराज्य-तिलक-कोष से एक पाई भी कभी: 
नहीं ली, न लेने की इच्छा ही की, वे श्रपने आ्राराम से उद्ा 
उदासीन रहे हैं। महात्माजी के किसी नगर में जाने पर अठख्य 
जन-संख्या उनके दर्शनों को आती और उन्हें घेर लेती है, 
लाखों की थैलियों उन्हें अ्रपंण कर दी जाती हैं, परन्तु उन्होंने 
झाज तक अपने कार्य में उनमें से एक पाई तक नहीं ली।. 
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बल्कि एक पाई या पैसे की हिताद में गड़बड़ होने पर उन्होंने 
'यूज्या मादा रृत्तूरदाई को बहुत ही फटकार बताई थी। इतने 
पर ही सन्तोष न हुआ तो मारतीय एवं विदेशीय अत्येक पत्र 
में कत्तूरवाई की गलती दिखाई और उनसे और स्वठाः प्राय- 
श्वित्त करवाया और किया । भद तो, महात्मानी बह मेंठ मी 
स्तैना छोड़ चुके हैं। 

महत्माजी रन्याती हैं मी और नहीं भी हैं। उनका शमी 
तक का सारा जीवन बाल-बचों के साथ शहस्थी हो में बीता 
है। फ़िर मी उनके व्यक्तित्त की छाप समत्य संसार पर एक- 
सी है। ये गहस्पी क्री इतनो परवाह नहीं करते, न व्यवहार में 
मेद-माव ही रखते हैं। वे संघार के लिये अपने हैं. और उनसे 
कई मी एक बार मिलकर उन्हें श्रपना सम्रकने लगता है। 
अहत्माजी इसी उम्रदृति और सम्रव्यवद्दार के कारण ही समस्त 
जग के “बापू” (पिदा) वन गये। यहाँ दक कि जो लोग 
उनसे समानता का भाव लेकर मिलने आते हैं, वे मी उन्हें 
थोड़ी ही देर में “दापू" कहने लग जाते ईं। 

महात्माली अपने विषय में की गई न्ययें की प्रशंसा से बढ़े 
डुलित हो जाते हूं | मद्रास के एक सज्जन से एक पुस्तक 
लिली थी, जिसका नाम था “याँघो को देव-बायीए | अपने 
नाम्त के साथ इस शब्द को देख, वे बंढे दुली शेगए और कहने 
सगे कि थह शब्द मेरे नाम के साथ जोड़कर लोग धर्म झा 
अत्यद्ध अरमान कर रहे हैं ।' इसी प्रकार गाँपीजी की 
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“प्रशंसा से मरा हुआ यह्न-इय्रिडया! और “नवजीवन! में 
छुपे को झाया। मद्दात्माजी उस समय ये अवास में, इसकिये 
“लेख छप गया, किन्ठु उस लेख को पढ़ते ही वे एकदम दुख 
"के सागर में हाय-पाँव मारने लगे 

मश्त्माजी के कई प्रशंसक हैं तो कई ऐसे मी हैं, जो कठोर 
से कठोर आलोचना करने में मी नहीं चूकते | मह्दात्माजी के 
-पाउ ऐसे कई पत्र आते रहते हैं, जिन में तिक्त आलोचनार्ये 
रहती ईैं। वे प्रशंधात्मक लेखों को पदकर ए# पल के लिये 
भी प्रसन्न नहीं होते, वरन्‌ दुखी हो जाते हैं। श्रालोचनात््मक 
“लेखों को पढ़कर महात्माजी उनके एक-एक शब्द पर गम्भीर 
विचार किया करते हें और देखा करते हैं कि थास्तव में 
उन्होंने कथित दोषों में कितनी ग़लवी से काम लिया गया है | 
जो लोग मद्दात्माजी की निन्‍्दा किया करते हैँ, उनसे सम्मुख 
आने पर मद्दात्माजी बडे ही प्रेम-माव से बोलते हैं। उनके 
"दिल में यह कमी आता हो नहीं कि इसने मेरी निन्‍दा की है। 
निन्‍्दा को वे सत्य की कत्ौटी समझते हैं। जो भद्दात्माजी के 
उपदेश से अपने-को ऊपर उठाने को कोशिश किया फरते हैं, 
उनसे महात्माजी उदा ही प्रसन्न रहते हैँ और दिल से आशीर्वाद 
देते रहते हं। भहात्माजी विरोधियों से भी अऋधक स्नेह रखते 
* हैं। मद्गत्माजी पवितों और पीड़ितों पर विशेष सद्ानुभूति रखते 
“हैं। गरीब एवं दरिद्र उन्हें नारायण ही समझते हैं। विशेषकर 
-जो किसी का कोप-माजन बन गया हो, उस पर तो भद्दत्ताजी 
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बहुत ही कृपा रखते हैं। एक समय, कहते हैं, महात्माजी के 
आश्रम में एक व्यक्ति के विषय में विशेष आलोचना चल रही 
थी, यहाँ तक कि महात्माजी ठक को उसका झाचरण पसन्द 
नहीं था, किन्तु जब महात्माजी को मालूम हुआ कि समस्त 
आश्रमवासियों ने इसका परित्याग कर दिया है, उसी दिन से 
महात्माजी ने सब कार्य छोड़े और उसके पास जाकर बैठना” 
प्रारम्म किया | परियाम यह हुआ कि श्राभ्रमवासियों का चह 
पुरुष शीमर ही भ्रीवि-भाजन वन गया । 

महात्माजी हमेशा इस वात का दावा करते हैं क्षि यदि हम 
सत्य पर आरूद ईं तो चाहे कोई कैसा मी पुरुष हमारे सम्मुज्ष 
श्रावे, वह स्वतः सत्यवान्‌ हो जायगा। यदि वह मनुष्य सदु- 
व्यचह्टारी है तो उसके निकट-सम्पर्क में रहनेवाल्षे भी श्रवश्य ही 
सदू-ब्यवहारी हो ही जाते हैं। यह सच भी है कि जिसका चीवन 
निर्मल दर्पण की तरह-है, उसे संसार में फिंससे मय, ओर उसे 
जनता से छिपाने योग्य शायद ही फोई बात मिले | 

महात्माजी की सत्य में पक्की घारणा है, दृढ़ विश्वास है| 
दुनियाँ की प्रत्येक वस्तु को दे सत्य के लिए. छोड़ सकते हैं। 
वैष्णव-कुल में जन्म लेने के कारण नैष्णवों के संस्कार उनंकी 
नस-नस में व्यात हैं। उनके ऊपर अहिंसा का पूर्ण प्रभाव प्टवं 
घमम फी गहरी छाप पड़ने का एक मात्र कारण यही है कि जे 
गुजराद के *रइनेवाले है | शुजराठ में जैत-पर्म-के 
ठिद्धान्तों का जनता पर गहरा प्रमाव है। यहाँ क्या, दद्विय- 
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अफ्रीका और विल्लाकत में भी गाँधीजी धार्मिक वावावरण में 
ही अपना जीवन चिताते बे। ने भरद्धाल्ु पादरियों से बायबिल के 
उपदेशों को भी सीखा करते थे। मद्दात्माजी कई भक्त-हृदय 
मुसलमानों के संसर्ग में मी रह जुके हैं। जो लोग मदात्माजी के 
साथ-साथ रहे हैं, वे जानते हैं कि महात्माजी धार्मिक एवं 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के गम्मीर सत्य को बड़ी ही विलकुयता 
से समझ लेते हैं। यही कारण है कि साम्प्रदायिक भावों तथा 
विचारों के दलदल में गिरने से सदा बचे हैं। गीता--परमारा- 
थ्या गीता--ह_टी उनके जीवन का सर्वस्व है। वे चौबीसों धश्टों 
गीता को साथ ईदी रखते हैं। गीता उनका कश्ठमाल है| 
महात्माजी वैरिस्टर थे, डिन्‍्तु कट्टर हिन्दू हैं, यह महान्‌ झ्राश्य है! 
गीता की प्रति के साथ-साथ महात्माजी के खदर के भोज 
में रुद्राक्ष की एक माला भी रहती है। लोगों का कथन है कि 
मद्दात्माजी उसे रात्रि में फेरा करते हैं; दिन में तो फेरते किसी 
ने देखा मी नहीं | महात्माजी माला से द्यादा चर्खे की क्रोमद 
करते दे और चर्खे को ही हितकर बताते हैं। उनका कहना दे 
कि यदि चर्क्षा जनता-द्वारा अ्रपना लिया जाय तो नित्वन्देह 
मनुष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम बदता ही चला जाय । महात्मामी 
जिस समय चर्खों पर बैढ जाते हैं, उस सम्रय वे शायद ईश्वर 
का 'झजथाजाप' करते हैं । महात्माजी को पूर्य रूप से पहचाने 
बिना महात्माजी की आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता समर लेना 
निरसे का ही काम दे। भहात्माजी गीता की तरह परम पूजनौय 


डॉल्सटॉय और गाँधी ३०६ 


भक्त ठुलखैदास की अमर गाया रामायण को बहुत ही प्यार 
करते हैं | यहाँ त्त कि अपनी पत्येक शह्वा का समाधान मी 
उसी में देखते हैं | कमी-कमी काम से यककर उनका राम-राम 
ऋषना वात्तव में अलौकिक आन्तरिक भक्ति का एक-सात्र उ्द्‌« 
भार है। 
गाँवीजी और नारी-ज्ञाति 
याँघीजी के जीदन और उनके विचारों का जितना प्रमाव 

देश की महिलाओं पर हुआ है, उतना अभाव किसी महापुरुष 
का नहीं हुआ | इसका मुख्य कारण यही है कि देश के या 

विदेश के अन्य नेताश्रों और गाँधीजी में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। गाँधीजी की पवित्रता ने ज्लियों के दिलों पर गदरी 
“छाप लगा दी है| इसमें झारचर्य करने की कोई बात नहीं कि 

इस देश की स्त्रियाँ स्वमाव से ही स्वार्थ-त्यागिनी दोती हैं| 

गाँधीजी मी स्वार्यत्यागी हैं, इसीलिए ल्वियाँ उनके स्वार्थ-त्याग 
को पूज्य माव से देखती हैं। स्त्री-स्वमाव की एक थद्ट विशेषता 

है कि वह रुखार से विरक्त होती नहीं, फिर भी विरक्त पुरुषों को 

इमेशा से पूजती रही हें। जब सामान्य-से-सामान्य साधु-संतों 
का हिन्दू-स्प्रियाँ घूब आदर-सत्कार करतो हैं तो गाँधीजी-मैसे 

सधार में रदते हुए भी माया-मोहादि से परे ठपत्वी को अरद्धा 

करने में आत॒र हों, इसमें श्राइचर्य की बात ही कौन-सी है ! 

साधारण भ्रेणी के सनुष्यों को अपने कुद्ठम्ब की ल्म्रियों के 
टिया दूसरी स्त्ियों फे लिए मान कौ इच्छा द्ोती ही नहीं। 
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“पठित पुरुषों में बहुत-से स्वियों को नाम मात्र को ही सम्मान 
की अ्रधिकारियी समझते हैं। वे दिल से, स्त्रियों को श्रपने से 
"हल्का प्राणी समझते हैं। इतना ही नहीं, वहुत-से ल्थियों को 
-बहुत ही घृणित एवं दुन्छ सममते हैं। फिर भी इतना तो 
मानना ही पड़ता है कि पुरुषों में एक छोटा-सा ऐसा भी वर्ग 
है, जो दिल से जी को सम्मान की अधिकारिणी समझता है। 
ऐसे ही वर्ग फे सर्वश्रेष्ठ नेता गाँधी नी भी इसी कोटि के महा- 
'पुरुष हैं। जितना स्त्री-सम्मान गाँधीनी के दिल में है, उत्तना 
दूसरों के दिलों में नहीं, इसीलिए त्रियों ने जितना मान गाँघीनी 
को दिया है, उतना दूसरों ने नहीं। गाँधीनी स्त्रियों को फेवल 
“मन से ही मान देने की चिन्ता में नहीं रहते, वरन्‌ मान के साथ- 
ही-साथ प्रेम की चिन्ता भी उन्हें हमेशा रइती है | 
कई वर्ष की बात है कि एक समय ग्राँधीजी युवक-सप्ताह 
-के लिए अहमदाबाद पधारे थे। वह्दाँ युवतियों ने एक नाटक किया 
था | नाठक के वाद गाँधीजी ने कहा कि 'मैं नाटक -आदि 
तमाशे देखने कभी भी नहीं जाता | श्राज में इन मह्विलाओं के 
निमन्‍्त्रण को किसी भी प्रकार टाल दी नहीं सका, क्योंकि मुझे 
स्त्रियों के लिए एक प्रकार का पत्तपात है।' नवजीवन” के 
थआंठक भत्ती प्रकार जानते ही हैं कि गाँधीजी के प्रवास के समय 
उन्होंने स्त्रियों पर कितना स्नेह प्रदर्शित किया दै। गाँघीजी की 
कोई मी ऐसी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यवाही नहीं हे, 
जिसमें उन्हें स्त्रियों को पुरुषों के अधिकारों से भिन्न धमस्ा हो। 
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दे हृदय से स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों के बिना राजनैतिक एवं 
सामाजिक किसी भी प्रकार की उन्नति होना बहुत मुश्किल है। 
ल्लियों ने ही गाँधीजी का सन्देश यथायोग्य स्वोकार नहीं किया 
है। इसमें स्त्रियों का दोष नहीं दे। हमेशा से परतन्त्रता में 
रहनेवाली स्त्रियाँ भत्ता स्बराज्य की क्वीमत क्‍या जाने! ? साथ 
ही अशानता और रूदि-बन्धनों में देँधी हुई स्थियों को देश 
की श्रार्थिक उन्नति में तथा हिन्दू-मुस्लिम-ऐेक्य में क्या दिलचस्पी 
है! यदि स्त्रियाँ पुरुषों के वर्तमान आन्दोलन से सहानुभूति 
प्रदर्शित न कर सके तो उनका इसमें कया दोष है! दोष तो 
उनकी श्रविद्या और अज्ञानता का है। अन्त्यजों और स्वदेशी के- 
उद्धार की शुरुभ्रात जितने उत्साह से गाँधीजी ने की है, यदि 
उतने ही उत्साह से गाँघीजी सम्राज में स्त्री का स्थान उच्च 
बनाने की अथवा भारत के दुष्ट रिवालों के बन्धन से स्तियों 
को मुक्त करने की कार्यवाही शुरू करते तो अवश्य ही स्थियाँ 
गाँधीजी की और ज्यादा सहायता करतीं। हर-एक नेता से 
समाज-सुघार की आशा रखना भूल है। किन्तु गाँधीजी-जैसे 
सम्राज-सेवक तथा अन्याय से झुखी हो. जानेवाले महापुरुष 
से यदि महिलायें अपने सुधार एबं साधाय्य की आशा 
रखें -तो कौन-सी बुरी बात है? विधवाओं दो स्थिति 
सुघारने तथा विधवा-विवाह के विषय में गाँधीजी के 
अपना मत 'नवजीवन'द्वारा कई बार प्रकाशित किया है| 
भारत में सिफ्र बिभवाओं की स्थिति ही दयनीय नहीं 
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कै) सैकड़ा पीछे साठ ज्ियाँ समाज के अनिष्ट रिवार्जों तथा 
चुरुपों के जुल्मों का शिकार वनी हुईं हैं। संसार के समस्त 
दुःख्ों का निवारण करने की प्रार्थना गाँधीजी से ही करना भी 
अपनी अ्योग्यवा प्रदशित करना है। परन्दु जिनके दिल में 
स्न्रियों के दुःख की विचार-धारा वह रही है, और जिनके विचारों 
का असर असंख्य र्री-पुरुषों पर एक-सा होता है, यदि उनके 
पास पद-लित, पीड़॑त नारियाँ जाकर पुकार म करें, तो मला 
वे किसके पास जाकर अपनी दुःख-कहानी सुनायें ! छ्लियों का, 
उनको अपनी सहायता के लिए वाध्य फरना इक्त है | 
गाँघीजी के प्रत्येक कार्य में स्रियों ने निजी सम्मतिरयाँ दी 
हैं| असहयोग में भी छवियों ने अच्छा भाग लिया है। हाँ, 
-स्वदेशी-प्रचार एवं पहनाव में स्लियों ने जितनी उत्सुकता और 
सल्लीनता पदिले दिखलाई थी, उतनी अब नहीं है। शरावखानों 
पर पिकेटिंग फरने में छलयों ने गाँधीजी की विशेष मदद की है | 
बारडोली-सत्याग्रह में ज्लियों ने जिस उत्तम प्रकार की सेवा 
की है, वह सेवा उन्हें संसार की भरेष्ठ विद्दुषियों एवं वीर 
-स्मणियों में बैठाने के लिए; काफी से ज़्यादा है। भारत की 
नारियों की सब-भ्रेष्ठता का इससे सुन्दर उदाहरण और कहाँ 
'आत्त होगा ! इसके लिए, तो वे सचमुच ह्वी धन्यवाद की पात्र हैं। 
इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा का यश वास्तव में गाँधीजी को ही 
देना चाहिए | यह वास्तव में उन्हीं की तालीम का परिणाम 
-था। इन दस वर्षों में जो जारति एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्र वा एवं 
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कार्य ततरता दिसाई दे रही है, एलाय में वह गाँपीही दी 
शिद्धा का परिणाम है | गुजरात की छ्लियो ने इन दस यों के 

सत्यागए में झपना मोम चमर झट लिपा ऐे। श्सझा सम 
भेय गाँधीओी को है। इन दस यों में देश-मर ही छिपा मे 
आश्चर्य शनक उन्नति दी है, उिशेषर शुत़्गव कौर पदाय 
की छियों ने । 

गोरी के ढार्यों फे धारण ख्ियों में मिमोषता, हिम्मत 
और रहादुरी आगई दे । 

गाँधीजी के छिद्ान्तों फो स्ियों को सममाने के मिए उन्‍हें 
वास्तविक शिक्षा की शावश्यकता है। ये फार्ययादी यह 
ल्लियाँ मली प्रकार कर सकती है, भिन्‍्होंने ठग शिल्‍्ता प्राम को 
हो। दुर्भा-य से इस देश में ऐसी ह्लियों की संख्या मी महुत 
कम है; जो हैं वे पट्े-पढ्े शहरों में ही रएती ईं। एइउलिए 
देदातों में सेवा फरनेयाली स्रियों का ऋ्रमी यद्ा श्रमाय है। 
यदि गाँधीजी फे छिद्धान्तों फा यास्तविक अर्थ समम्झझर स्थिर्या 
उन्हीं उपदेशों के अ्रनुतार चलने लगें, तो इमारा गद-जीवन 
एवं सामाजिक जीवन श्रवश्य ही आदर दोजाय | 

गॉधीजी का आहार-विषेचन 

किसी भी राष्ट्र में नवीन जीवन और नवीन प्रायसथार 
करने के लिए राष्ट्र के लोगों फे [पम्त्व जीवन में भयदूर परि- 
बतन करने पड़ते हैं| श्राह्र-विद्दर और सामाजिक विचारों में 
परिवर्तन किए बिना कोई भी राष्ट्र शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सझता। 
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स्ानंहि राष्ट्रम” यह सूत्र थ्रदि सत्य है तो क्ञात्र-स्वभाव के बिनाः 
राष्ट्र की तेजस्बिता सम्मव ही नहीं। क्षाज-स्वभाव के लिए 
राष्ट्रीयशिक्षण आवश्यक है और शिक्षण के सायहो-साथ राष्ट्र 
के आ्राइर का प्रश्न मी बढ़ा ही जटिल एवं महत्वपूर्ण है। 
इसका कारण यही है कि आदार-से दी प्राणी-मान जीवित रहता 
है तथा अपने विचार-अ्राचारादि का निर्माण फरता है। काल-' 
दित्य का कथन है--- 
7२0६ 07 770थ07, ००८ ०00 00०0:०७ए, 0६ 
पड एणोते 077 ४87०8॥00.7---8987007 8७8७/५0ए5. 
'र्यात्‌ नीति-शात््र पर नहीं, इमें अपनी इमारत पाक-शास्त्र 
पर ही खड़ी करनी चाहिये। हमें विश्वास है कि यह बात हमारे 
पूर्वज भली प्रकार जान गये थे [! यही कारण है कि इतने युग 
» बाद भी परदेशी विद्वानों का ध्यान हमारी खुराक पर खिंच रहा 
है । इमारी व्यवहार-पद्धति की बहुत-सी बातें ग्राधुनिक आचार- 
शाज्न की खोजों से वरावर मिलती चली जारही हैं। इसका 
धमस्त श्रेय हमारे पूर्वजों की दुरदशिता को है। और इसका हमें 
अमिमान भी होना चाहिए। यह भाना कि वर्तमान में कई 
बातों से प्राचीनों की समस्त बातों का मिलान नहीं हो सकता, 
किन्तु हिन्दू-शास्त्रों के विद्या्यियों को चरक-सुभुत-मैसे प्राचीन 
शास्त्रों में से आद्वार-विषयक नवीन जानकारी प्राप्त हो सकती 
है। मैसोर में 'फॉर ईस्ट एसोसिएशन आफ ट्रापिकल मेढि- 
सिन्स? के अधिवेशन के समय सर ब्जेनद्रनाथ शील ने 'प्राचीक 
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हिन्दुओं की चिकित्सा-पद्धति और उनकी तत्व-सम्बन्धी खोज! 
'पर माषण देते हुए कह था-- 
चरक और सुभुत की आहार-विधि अ्रयवा श्रन्य मीमांठा 
यदमान तमय की विटामिन-सम्बन्धी किसी भी शोघ से कई 
श॒ुना अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात का विश्वास यूरोप के 
विद्वानों की भी गहरी खोज के बाद होोगया है। दुर्भाग्य की बात 
न्यह्टी ऐ कि किसी मी हिन्दू-डॉक्टर ने, एकाघ अपवाद के तिवा, 
आरतीय दृष्टिकोण से श्रह्र के ऊपर श्रभी तक कोई पुस्तक 
नहीं लिखी । मेडिकल कॉलेजों में भी विद्याथियों को इस विषय 
में कोई शिक्षण नहीं दिया जाता है। पश्चिमीय विद्वानों-द्वारा 
लिखित पुस्तकों में शाकाहारी हिन्दुओं को झ्राहार-विषयक जान- 
-कारी वहुत ही ,योढ़ी मिलती है। इसके लिए तो हमें अपने 
प्राचीन भर्दढार को टटोलना श्रावश्यक है। जब से विटामिन , 
“नाम के पोषक-तत्व की शोध हुई है, तमी से पश्चिमी डॉक्टरों ने 
'वि्यमिन्स को सातवें श्राकाश पर चढा दिया गया है| कुछ भी 
हो, किन्तु विटामिन की खोज ने शाकाहार का महत्व तो बढ़ा 
“दिया है और इस ओर बढेन्बढ़े लोगों का ध्यान खींचा है। 
महात्माजी पर भी विदामिन-सम्बन्धी सिद्धान्तों का पूर्ण अठर 
मालूम होता है। पकाने से विटामिन का नाश हो जाता है, 
न्यह महात्माजी मानते हैं| वे विटामिन का अर्थ “जीव-तत्व? 
करते हैं | इसके उपरान्त महात्माजी के अ्रन्न-विषयक सिद्धान्तों 
नें “अहिंसा”, “स्थूल त्रह्मचयं” और “सात्विक जीवन”-आदि 
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जोेखों ने बहुतों का ध्यान बञाकृष्ट किया है। महात्माजी ने 
अपने लिये जो खुराक सुनी है, वह पोषक दृष्टि से बिलकुल 
“ठोक है | पिसा हुआ बादाम, माजी, खट्टे नींबू, नारियल का 
-यूदा-इत्यादि पस्तुओं में शरीरोपयोगी तमाम तत्व मिल्ले हुए हैं। 
आहार-शास्त्र में श्रज्न के पोषक होने से ही सब कुछ नहीं हो 
जाता । देश, काल-पात्र और मात्रा-आ्रादि का यदि विचार न 
किया जाय तो पोषक पदार्थ भी शरीर पर अपना असर नहीं 
“डाल सकता । न स्वास्थ्य-सरक्षय में ही सहायक हो सकता है। 
-६० वर्ष की उम्र में तो खुराक पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिए:। महात्माजी की प्रकृति, हमारी समझ में, वात-प्रधान 
है। बात-प्रकृति के मन॒ुब्य को कच्चे गेहूँ की लुगदी खाना 
-अत्यन्त हानिकर है| 
अकुर फूठे हुए अन्न में विदामिन का असर स्पष्ट ही है। 
आधुनिक आइार-शास्त्री इस बात को मानते हैं कि अंकुर फूटे 
हुए भोजन में रक्त-पित्त प्रतिशोधक जीवन-तत््व होता ह। 
आयुर्वेद तो स्पष्ट ही कहता है कि पका हुआ अब वातज होता 
“है। हम रात-दिन मोजन करते हैं और शाक-माजी में धीमी 
आँच में तेल-हींग-अजवाइन-वग्रेरा का छोॉक लगाते हैं। 
“इसमें भी बड़ा गहरा रहस्य है। प्रायः समौ मींगे और उदबत्ते 
हुए भोजन में यन्धक का कुछु-न-कुछ माग रहता ही हे। 
गन्धक अतड़ियों में जाने पर वायु पैदा करता है। इसलिये शाक- 
“माजी पकाते समय अजवाइन, लहसुन, वेल-आदि का छोंक 
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दिया जाता है। दाल में राई, हींग और मिर्च का छोंक इस- 
लिये देते हैं कि गन्धक का झश मर जाय। 

पकाते समय जीवन-तत्व णल्ल जाता है, यह बात आधार 
रहित है | ए, वी, सी, डी, ६ इतने प्रकार के विदामिन शमी” 
तक खोजे गये हैं। इन पाँचों में से केवल 'स” विद्यमिन साधा- 
रण ताप से जल जाता है। दूसरे चारों प्रकार के विद्मिन 
उचित माज्ना में गरमी सहन कर सकते हैं। मनुष्य-जाति के, 
सौमाग्य से 'ठी' जाति का विटामिन स्वादिष्ट फलों में खूब प्रात 
होता है। टिमाटर में ए, वी, और सी तीनों प्रकार के विटामिन 
वर्तमान हैं| और ये वियमिन १४० फारनहाइट की गरमी बिना 
नष्ट हुए सहन कर सकते हैं। आपे घएठे तक दूध को गरम 
करने पर श्र्थात्‌ १४४ डिग्री फ़ारनहाइट की गरमी देने पर भी 
दूध का केबल सी विटामिन ही नष्ट होता है; ए और दी 
नहीं | 

साधारण रीति से शाक-भाजी में ए. विद्मिन रहता है, 
साथ दी उसमें कई कीमती खनिज पदार्थ भी मिश्रित रहते हैं । 
डाक्टर केलॉग का कथन है कि ईश्वर ने शाक-माजी पशु के लिये, 
और श्रज्ञ और फल्न मनुष्य के लिए बनाये हैं। डॉ० साहद के 
इस भत से मले ही हम स्वीश में सहमत न हों, किन्तु इसमें 
बिल्कुज्ञ सत्य नहीं, यकायक यह कइना भी बहुत कठिन है। 
आयुर्वेद में निरोगी कौन है--इस प्रश्न का उत्तर हिंतशुक , 
मित्रभुक्‌ , आशाकभुक आदि दिया जाता है। आशाकभुक का 
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अर्थ बिल्कुल शाक न खाना--ऐसा नहीं, परन्तु शाक थोड़ा 
खाना चाहिए, ऐसा है | क्योंकि सुश्रुत में कई जगह अर का" 
अर्थ इषत्‌ श्रथवा अल्प किया गया है। आयुर्वेदशों ने अशाक- 
भुक क्यों कद्दा है ? जब कि थे इरा शाक खूब खाने को कहते 
हैं! विद्वान मानते हैं, कि प्रत्येक जाति की नशाक-भाजी में 
काष्ट तत्व ( एए००0ए 7%::67 ) वहुत परिसाण में रहता 
है | उसमें रेशे भी खूब होते दे । ये रेशे ऐसे कठोर होते हें कि- 
इनको पचाने में पाचक-रठों को खूब मेहनत करनी पड़ती है| 
अन्य .खुराक केसाय जितना शाक खा निया जाता है; उतना ही' 
उसे पचाना मुश्किल होजाता है, और बिना पचे हुए पदार्थों का 
अँत़ियों में रहना श्रनिष्ठकारक है। शाक-माजी में एक गुण हैः 
कि, वह बिना पचे पदार्थों को बाहर निकाल देती है। पहले” 
के जमे हुए इन पदार्थों को भी श्रेंवड़ियों से निकालकर बाहर फर 
देती है । सुप्रसिद्ध डाक्टर चन्द्र चक्रवर्ती अपनी भोजन और 
स्वास्थ्यः-नामक पुस्तक में उपसंद्वार रूप से लिखते हईँ--- 
“पारतवषं-जैसे देश में जहाँ प्रोटीन बहुत ही कम देखने में 
आता है और शरीर की श्रावश्यकता से बहुत कम श्रनिष्टकर 
पदार्थ मिल सकते है। वहाँ यदि ज़्यादा भाजी खाई जाय तो 
लाम की अपेक्षा हानि ज़्यादा ही करती है; क्योंकि शाक-भाजी 
से श्रेतड़ियों की चलन-क्रिया उत्तेजित हो उठती है' और ऑतड़ियों 
की उत्तेजना से भोजन-परिपाक सो दूर रहा, सभी खाना 
कच्ची श्रवस्था में शरीर से वाइर निकल जाता है। मासाहारी को: 
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.शाक ज़्यादा फ़रायदेमन्द है; क्योंकि उन्हें श्मेशा हो अवड़ियों के 
रोगों को शिकायत रहती है”--- 
महात्माजी भी कहते हैं छि शाक-भाजी की मात्रा खुराक 
में बहुत ही कम होना आवश्यक है।” 'नवजीपन! ( ११ अ्रगस्त 
१६२६ ) 
महात्मात्ती शाक-भाजी को पत्थर पर पीसकर खाते ये, 
जिससे इसके काप्टसय वंद्ु कई अ्रश में नाथ होजाते हैं। 
परन्तु यह ध्यान मी रखना चाहिए कि मन्द काप्टवाले को 
कबी शाक-भाजी फायदे के बदले नुक्ततन ही करती है ! 
महात्माजी जव-जब नवीन प्रयोग करना आरम्म करते हें, 
“सबन-्तब प्रादीन दिनचर्या फा क्रम एकदस बदल देते हैं। पर 
सब कोई ऐसा नहीं कर सकते | जिन खराब वस्तुश्रों का त्याग 
“करना हो, उन्हें पीरे-घीरे ही छोड़ना ठीक है। जब अ्रफ्ीमचियों 
की अफीम और शरावखोरों की शराब छुड़ानी हो तो घीरे-ही- 
धीरे छुड़ाई जाती है। इमेशा सारी वस्तुओं का स्वीकार घीरे-ही- 
चीरे किया जाता है, इसके लिए 'चरकः में स्पष्ट लिखा है--- 
"कि लामदायक वस्तु का सेवन क्रम-क्रम से ही करना चाहिए। 
किसी वस्तु का त्याग करना हो या सेवन करना हो वो पढ्निले 
चौया माय फिर आधा भाग, फिर पौन माग और फिर पूर्ण रीति 
से त्याग या सेवन करना चाहिए। भद्ठात्माजी की उम्र, उनके 
शरीरस-म्बन्धी वन्धन, उनका सतत्‌ ज्यवसायी जीवन, उनकी 
नवात्-प्रकृति और इसके साथ ही उनकी दिव्यमयीआस्था--श्सका 
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परिणाम क्‍या होना चाहिए, यह को जगत्‌ जानता है। पर: 
भष्टत्माजी इसको उन्नति ही मानते हैं श्रौर उन-मैसे महापुरुषों” 
को यदी शोभा भी देता है। 

जो कुछ मी हो, परन्तु महात्माजी अन्न का रहस्य बहुत ही” 
अच्छी बांत समझते हैं। ते स्वयं अपनी आत्मा पर ही उनका: 
प्रयोग करके शरीर को जकड़ रहे हैं, कारण यह कि “आहार 
का प्रश्न गस्भीर और विचारणीय है? ) इसका क्षेत्र भी विधाल 
है। जो प्रयोग डॉक्टर अन्न पर करके अपने उिद्धान्तों का 
निर्माण करते हैं, वह्दी प्रयोग महात्माजी अपने ऊपर रात-दिन 
करते रहते ई | इन प्रयोगों के परिणाम व्यर्थ नहीं जारदे दें। 
दिन-प्रति-दिन उनका महत्व और उनकी क्षीमत बदती जाती है | 
मोजन-सम्बन्धी यह प्रश्न वराबर विचार फरने योग्य है। भारत- 
बर्ष के डॉक्टर और वैद्य यदि हिन्दू-दइष्टिकोण को उामने रखकर 
और साथ ही हिन्दू-परिस्यिति पर विचार करके यदि कुछ लिखें, 
अर भोजन-विषयक सिद्धान्त जन-समाज को समकार्वे तो बढ़ा 
उपकार हो | 

विनोदी मद्दात्माजी 

संसार में ऐसे बहुत-से मनुष्य हैं, जो प्रौद होजाने पर भी” 
बालकों-मैसे विनोदी : बने रहते, और कूदने-फाँदने में बढ़ा 
आनन्द भानते हैं। सर प्रफल्लचन्द्र रॉय बड़े विनोदी हैं, किन्तु 
गम्मीर मी हैं। बिल्कुल बालक फे समान हो जाने में उन्हें बढ़ी - 
कठिनाई ही उममिए, | बालक तो ने कभी-कभी बनते हैं। संसार 
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में विनोद-दृतति किसी-न-किसी रूप में समी में होती ही है। ऐसा 
-युरुष संसार में शायद ही हो, जो विनोदी न हो। गाँवीजी ने 
जो बात लोकमान्य तिलक फे लिए कही थी क्ि-- 
५विनोद-शक्ति यदि लोकमान्य में नहीं होती तो वे प्रयल 
शोजाते । इतने बडे राष्ट्र को सैंमालना शआआाठान नहीं।” 
यही वात समी के लिए लागू ऐ सकती है। गाँघीजी फी 
-विनोद-्यूत्ति का परिचय पाने के लिए फेवल उनके पा दो- 
चार मिनट बैठना ही काफ़ी है । यदि उनके विनोदी छुटकलों का 
संग्रह किया जाय तो एक बही मारी पुस्तक्त वन सकती है। 
-गाँधीनी एवं लोकमान्य के विनोद में वड़ा मारी अन्दर है। 
महाराष्ट्र की हाज़िर-जवाबी एवं कटाक की बातें लोकमान्य से 
भी च्यादा गाँधीजी में हैं । 
गाँधीजी का विनोद बड़ा गम्मीयंयुक्त होता है, क्िन्ठ उसे 
-बच्चे तक समस्त लेते हैं। बाल-स्वमाव को प्रधानता बालक की 
निष्कपट उरलता है। यह सरलता अपनी, उम्र, शान एवं दरजे 
से उत्नन् होती है। और अ्रन्य के प्रति संकोच-रहित आदर एवं 
सिश्रता इस सारक्ष्य का पोषक है | जिन्होंने जीवन को कर्म की 
!एक-सात्र भूमि बना डाला, जिसने संसार कों भी भाँति देख 
“डाला दे, जिसने मान-दतबे एवं ल्लच््मी का पूर्ण उपमोग किया 
हो, उत मनुष्य में बाल-स्वमाव की यह उत्कृष्टवा--यह विशेषता 
-नष्ट-सी होजादी है | यह सरलता बिरछे ही महापुरुषों में नज़र 
“आती है। इससे नेघों को सुख और चित्त में शान्ति होती है। 
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-नाल-स्वमाव में विनोद भी .खूब ही मिला रहता है । और बाल- 
-स्वमाव सनुष्य को प्रिय वनाये बिना रह नहीं सकता। चाहे 
“किसी का सम्बन्ध है,--गुरुप्का चाहे माता-पिता का, पति-पत्नी 
का या स्वामी-सेवक का, किन्तु विनोद-दृत्ति के कारण आपस में 
अनिष्ठ प्रेम एवं मैत्री का सचार हुए बिना नहीं रहता । यदि 
विनोद को छोडकर आप माँ-बाप ऐे कटाक्ष की बात कहिये, दो 
उन्हें अवश्य ही खटकेगी, किंठ वही बात यदि १५ वर्ष का 
“बचा विनोद में बूढ़ वाप से कट्ट दे, तो बाप केवल हँसेगा ही | 
इसके सिवाय उसके चित में मनोमालिन्य का नाम भी पैदा 
नहीं हो सकता। इम देखते हैं कि झ्न्य बातों को 
छोड़कर स्वाभिमान की मात्रा हम लोगों में दिन-अवि- 
दिन बढ़ती ही जाती है, इसे रोकना वड्ढा गुश्किल है। 
“यह स्वामिमान बाल-बवृत्ति के लिए रुकावट उत्पन्न करता 
है'। सरल स्वमाव का यह बड़ा विरोधी है। बहुव-से लोग 
आहतिक ढँग से नहीं, वरन्‌ कृत्रिम भाव से जीवन व्यतीत करते 
'हैं भौर उसी में अपनी मदानता मानते हैं। यदि हँसी की वात 
, आई तो केवल मुस्करायेंगे और निरयंक बात पर इतना अट्ट- 
'हास करेंगे.कि कमरे-भर को प्रतिध्वनित कर देंगे। वे इसी में 
झपना बड़प्पन सममझते हैं, किन्तठ यह बात ज्यादा दिन चल 
नहीं सकती और ऐसे लोग ठुलसीदास की इस पंक्ति 'उप- 
रहिं अन्त न होहिं निवाहू” का उदाहरण बन जाते हैं। याँघीजी- 
जता निष्कपट, सारल्य, श्रद्धितीय प्रेम कहीं भी देखने को नहीं 


टॉल्सटॉय और गाँधी ३२७०- 


मिलता | महात्माजी अपनी गरम्मौस्वा की अपेक्ता कई बार 
इतनी सरलता का प्रदर्शन कर देते दें कि देखते ही बनता है । 
सम्बत्‌ १६८४-वाली काँग्रेस के अधिवेशन में से लौटने के बाद 
महात्माजी से शी० किशोरीलाल मशरूवाला मित्ते । कलकत्ते, में 
जो श्रम गाँधीजी पर पढ़ा, उसके लिए उन्होंने कह्टा तो इंसकर 
कहने लगे-- 

“इस शरीर में न-जाने कौन-सी शक्ति मरी हुई हैं!” किशो- 
रीलालजी और श्रास-पास बैठे हुए सभी लोग आश्रयं-वकित' 
शेगये । गाँधीजी झ्रागे कहने लगे--“एक दिन मैंने तेईस घणटे 
बरावर काम किया; सभी लोग थककर चूर होगए, और उनके 
दिमाग भी सुन होगये कि 'घब्राकर हल्ला मचाने लगे। परन्ठ 
मेरा दिमाग़ तो उसी तत्परता एवं ताक़गी के साथ काम करत 
ही रहा । तेईंस घण्टे काम करने के बाद मैंने अपने डेरे का 
रास्ता लिया, ढेरे पर आकर चूत काता, म्राथेना की, फिर क्षेटा । 
क्या इतनी शक्ति को आरचये नहीं कहोगे १? और उस सम्रय 
ऐसा प्रकट होता था कि दे किसी तीसरी शक्ति का यर्णन्‌ करके 
आशय प्रकट कर रहे हैं। किशोरीलालजी का लिखना है कि 
उस समय जिस स्वामाविक रीति से महात्माजी ने उपगेक्त बात 
कह और जैसा भाव बनाया, वह माव जिसने देखा है, वास्तव 
में बह भाग्यवान्‌ है और वही उसे वर्यन्‌ कर सकता है। 

- महात्माजी क सन्म्या-समय आभस से निकलकर सावरमंती 
जेल की ओर फिरने की झादत-सी है। उस समय छोटे बच्चों 
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' की झुएड-का-मुएड उनके साय .रहता है। बच्चे गाँधीजी से 
मज़ाक करते-करते कभी-कमी आपस, में यह स्पर्धा भी कर उठते 
हूँ कि पहले जेल की दौवार को जाकर, कौन छुए ! धीरे-धीरे 
- यह एक नियम ही होगया कि सन्ध्या को सेवन के समय समी 
बालक दीवार को जाकर अवश्य छुँ। बच्चों के नियम के साथ 
बापूजी भी शामिल होगये। वे भी दौड़ते हुए जाते और बच्चों 
' के साथ जेल की दीवार को हाथ लगाकर सब से आगे जाने 
की कोशिश करते | बड़ा ही मनोरञ्ञक दृश्य रहता | कमी-कमी 
यदि कोई बालक साथ न होता वो गाँधीजी अपने साथ जाने- 
वाक्ते 'पुरष को-चाहे वें वृद्ध हों या जवान, विद्यान हो या 
साधारण--.खूब भगाते और जेल की दीवार छूकर फिर जोर 
से भागते | गाँधीजी की यह ठेव वास्तव में सरलता का संखार- 
भर में एक ही उदाहरण है । उनके सामने वैठनेवालों में यदि 
सरलता न हो तो बापूजी कई बार उन्हें सरक्षतरा का उपदेश 
भी दे देते हैं। गुजरात-विद्यापीठ में विद्यायियों, शिक्षकों एवं 
अन्य भनुष्यों में, ज़रा भी सरलता का अश्रभाव पाते हैं कि तुरन्त 
कुछ-न-कुछ ऐसा कटाक्ष कर देते हैं कि सामनेवाले की गर्दन 
फिर ऊँची नहीं होती । ऐसा भी होता है कि कठाज्ष किये जाने- 
चाले पुरुषों में से कई स्वामिमानी भी होते हैं । वापूजी जिस पर 
कटाक्ष करते है, उसे सब के सामने ही कहे जाने पर रोष तो 
आता दे, परन्तु गाँधीनी की खिलखिलाहट में बेचासा रोष 
न-जाने कई चम्पत हे जाता है । बापूजी कोई सरलता का 
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आइम्पर नहीं करते, वह तो ईश्वरीय देन है। गाँघीजी के लिये 
क्या शिक्षक, क्‍या बढ़े-घोटे--उमी एड-से हैं; इठलिए सत्य 
प्रकट करने में वे कमी भी किसी की मुरब्बत नहीं रखते । 
गाँधीजी अपने साधनों पर झद्टूट अद्धा रखते हैं। वे बालक 
की तरह ही निःशद्ध रहते हैं। इसका मूल इन्हें बाहर से प्राप्त 
हुआ है। ये उसे मऊ की भाँति पोपण अवश्य करते है, किन्तु 
भर्छों से क्यादा वह आशावादी हैं; क्योंकि वह अपने साधनों में 
बालकों फी तरह श्रद्धा रखते हैं | एक समय श्रा्म के विद्या- 
पियों फे कुछ दोष मालूम हो जाने पर आपने सात दिन का 
उपवास किया था। आभमवात्तियों ने उपवास न करने के लिए 
साख प्रार्थना फी, अनेक प्रकार से समझाया; परन्तु सब व्यर्थ । 
उपवास में मी विद्यार्थियों को उनके कितने ही दोष बताए गए.। 
कितने ही पियार्थियों ने स्थीकार भी किए.। कितनों को कुबूल 
करने पढ़े । कितनों को भूल स्पष्ट हो जाने से मानने पढ़े । 
किन्तु विद्याथियों फी कमज़ोरियाँ ज्यों-ज्यों नबर झ्ाती गई, 
स्पो-त्यों उन पर उनके उपवास की अचल भ्रद्धा जमती ही गई। 
उपवास से कितने सुन्दर परिणाम नज़र आते हैं, यह बात जब 
बापूजी वर्णन करने लगते हैं, उस समय इमेशा उपवास करने- 
वालों के दाँत खट्टे हो जाते हैं। बालकों पर बापूजी का प्रमाव 
और विश्वास दोनों ही खूब हैं। शिक्षकों की बातें वे भक्ते ही 
डाल जायें, किन्तु बापूजी की जररा-सी बात भी नहीं ठालते | 
बाल-स्वमाव फे उनफे कई उदाहरण हं। किन्तु एक-दो 
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-उदाइरण भ्रीमान्‌ मशरूवालाजी के आँखों-देखे, जो उन्होंने 
अपने प्रनन्धों में यर्यंन्‌ किए हैं, यहाँ दिए जाते हैं । 

एक समय खेत के एक छोर पर बापूजी और दूसरे छोर 
यर बालक खडे ये। एक बालक चिल्लाया--“बापूजी ! बापू- 
जी !! बापूजी भी ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगे--“त्‌ क्या 
करता दै ! यह अ्रशान आज फहाँ से सीखा ! यही तेरी बातें 
हैं !” उस समय ऐसा मालूम होता.था कि ब्रिढिश साम्राज्य- 
सरीखे नलशाली राज्य को दया देनेवाला यही वृद्ध है, जो इस 
अकार किसानों की तरह मुँह पर हाथ रखकर आवाज़ बुलन्द 
ऋरारदा है। ५ 

एक समय बापूजी हाय में लकड़ी लिए चन्द्रभागा के 
में से खेत की श्रोर जारदे ये | एक छोकरा ज़ोर से चिल्ला रहा 
था, और बांपूजी मी खूब ज़ोर से चिल्ला-चिल्लाकर जवाब 
देरहे ये। उनकी मुलाकात फे लिए श्राये हुए एक गहस्थ और 
मैं ( मशरूवाला ) एक ऊँचे टेकरे पर से यह दृश्य देख रहे ये 
बहुत देर तक यह तमाशा देखते रहने के बाद हमने कह्ा-- 
“कितना अद्भुत दृश्य हैं ! यीस्‌ मसीह की उपमा प्रत्यक्त होरदो 
है। और बाइविल में मी यीस्‌ के कई अद्भुत कृत्य नज़र आते 
हैं, वे सभी तो यहीं होरदे हैं ।? 

ग्राँघीजी के कई विनोद एक ही परिपाटी पर क्लायम हैं। 
जैसे, किसी बीमार को देखने गये कि पहला ही सवाल यह होता 
'हऔै--'क्या ! दिंह या श््गाल ? यह बात विल्कुल उपयुक्त है। 
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निकंटतम परिचित थदि मुलाकात के लिए. आते हैं तो ऐसे 
समय उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना साधारण वात नहीं। 
कारण यहं कि गाँधीजी कितनी ही वार आये' हुए बालकों को 
वीच-बीच में तमाचे-मुक्के मार देते या कान खींच लेते हैं। 
यह उनकी दमेशा की झ्रादत है। मशरूवालाजी लिखते हैं-- 
#महात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई की पीठ पर 
खूब ही तमाचे पढ़ते हैं और सतीश बाबू की पीठ पर ख़ूबे ही 
धूसे जमाये जाते हैं [” घनिष्ट परिचित यदि कंभजोर हुआ तो 
बापूजी के पास बैठने में शरीर की खैरियंत नहीं। 
लोग कहते हैं कि महात्माजी को श्रठवाडे में मौन रखैने से 
अपार शान्ति और लोकोत्तर आनन्द के सरस घूँट पीने को 
मिलते हैं श्रौर यही ऋमिप्राय मद्ात्माजी ने भी अपने मौन के 
सम्बन्ध में जाहिर किया है| यहाँ इम यद दिखाना चाहते है कि 
क्या वालक-जैसे स्वभाव-वाला महात्मा बालकों में बैठकर मौन 
रख सकता है | कमी नहीं। साथ ही चापूजी बातों के बढ़े 
रतिया हैं। वालकों के पाउ बैठकर महात्माजी से यद आशा 
रखना कि मौन रह जाय, कमी मी सम्भव नहीं। किन्दु इस 
प्रकार का मौन ( बालकों से विनोद करना ) उन्हें अ्रपार शान्ति 
देहा होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | कारण कि इससे महात्माजी 
को एक प्रकार की शान्ति तो मिलती ही है, साथ ही सारे दिन 


के कार्य की यदार्वेट भी दूर हो जाती है। बालकों में बापृजी 
ुक्ध-हस्या करते हैं। 
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द्वितीय. राउशड-टेवल-कान्फरेन्स में ज्यों-ही महात्माणी 
“सजपूताना” जहाज़ पर बैठे कि बच्चों ने, विशेषतया' श्रँग्रेज़ 
“बच्चों ने, घेरना पारम्म कर दिया। बच्चे न रंग देखते हैं, तन 
रूप, और न उनकी व्यक्तित पर नज़र रहती है। वे तो 
“झत्मवत््‌ सब भूतेषु” के माननेवाले होते हैं। गाँधीजी का 
जहाज़ पर यह एक साघारण-सा मज़ाक होगया था कि द्रषे 
आग्रेज्ञ बच्चों के कान पकड़कर उठा देते ये | उनकी पीठ पर 
चपत लगाते ये और बच्चे सपाटे से उनके कैबिन में उसी प्रकार 
घुस जाते, जैसे पत्तियों के बच्चे श्रपने धोंसले में मुंह डालते हैं। 
चच्चे उनके कैबिन में खूब घींगा-धींगी और खींचा-मस्ती करते 
और उर्नहें देख-देख, गाँधीजी भी खूब ह्वी खेलते, तालियाँ वजाते 
और खिलखिलाते । जब गाँधोजी कल्लेवा करने बैठते तो बच्चे 
एकदम हमला कर देते और गाँधीजी से कुछ भी नहीं बन पड़ता: 
चुपचाप सिमिट जाते | बश्चे मौका पाकर सभी अंगूर और खजूर्‌ 
लेकर भाग जाते और तश्तरियाँ साफ करके मद्गात्माजी को सौंप 
देते | महात्माजी खूब हँधते | बच्चे उनको घोड़ा बनाते, पीठ 
पर चढ़ते और “और दो, और)” के मारे सारा फमरा गु जा देते | 
न्युदाँ धक कि गाँधीजी को वच्चों ने चर्खा तक नहीं चलाने दिया, 
किन्हठु वे इसने के सिदाय कुछ करते ही नहीं ये । 
मद्दान्‌ उपवास, जो अज्ूतों फे उद्धार के लिए मद्दात्माजी 
प्ने प्रारम्भ किया था, यह आमरण उपवास २० सितम्बर को 
आरम्म होकर २६ सितम्बर को खत्म हुआ | २७ सितम्बर को 
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महात्माजी की महान विजय के उपलक्त में उनका ६४ वाँ जन्म- 
दिन मनाया गया । भारत ही नहीं, समस्त संसार ने इस दिन को 
आदरास्पद दिवस जानकर भनाया | यरवदा-जेल में उस आम्र- 
बृक्त के नीचे महात्माजी जेल का कम्बल ओढे, खाट पर पडे थे | 
खीन्द्रनाथ ठाकुर खाट के पटिये पर हाथ रखे, ज्ञमीन पर बैठे 
ये | दशौन को मीड़ लगी थी, फूलों और रुपयों के ढेर श्ग रहे: 
ये । पादरी, श्रेगेज़, अंगेज़ी महिलाएँ दीसवीं सदी के यीवू मतीह 
के दर्शनों को टूट रही थीं। श्राशीर्वाद मिल रहे ये। इसी समा- 
रोह में सीरा यहिन का पत्न मह्ात्माजी को मिला, जिसमें इस 
उत्सव में शामित्ष न हो सकने का खेद प्रकट किया गया था, 
साथ ही यह भी लिखा था कि आपके पास ही रवीन्द्रवावू बैठे 
होंगे, उनके चस्ण मेरी ओर से आप किसी से छुश्रा दोजिये। 
भशत्माजी का बाल्योचित्तसारल्य यहाँ देखने की वस्तु है, जिधका 
इश्य संवार में बार-बार देखने को नहीं मिलता | महात्माजी उस 
समय भद्दान्‌ भ्रशक्त ये तो भी उत्त पत्र को पढ़कर आपने करवट: 
बंदली और उस कवि-सम्राद के, जो पर्लेंग की पाटी से ठिके 
बैंठे ये, द्वाय बढ़ाकर पैर ज्रृ लिए । मज़ा यह कि महात्माजी 
कवीन्द्र को गुरुदेव कहते हैं और रबीन्द्र मद्दात्माजी को भगवान, 
का अवतार मसानते हैं। महाकबि उस समय आवाक्‌ रह गए 
और उनफे नेश्नों से अभु-घारा वह निकली | महात्माजी का यह 
बालकों-जैता सारल्य उनकी नस-नस में विंघ गया। वे तड़प 
उठे । महात्माजी ने कहा--“गुरुदेव ! मुझसे बढ़ा छौन है, जो 
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आपका पैर छुए !” कितना द्वास्य, कितना विनोद और कितनी 
सरलता है इस वाक्य में ! वास्तव में यह वाक्य मी अमर है। 
महत्माजी ने यह पत्र गुरुदेव को दे दिया | जाते समय महाकवि 
चरण छूकर और हाथ जोड़कर कहने लगे--“भगवान्‌ | हरि- 
जनों के लिए आप भुमे जो आज्ञा देंगे, उसे मैं बड़ाल में घर- 
घर पहुँचा दूँगा ।”? 

भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा पर महात्मा गाँधी क्‍या 
कहते हैं, उनके विचार क्‍या हैं, यह जानना परमावश्यक हैं। 
कुछ लोगों का फथन है कि स्त्री-सम्बन्धी गाँधीजी के विचार 
निवान्त संकुचित हैं | यह अवश्य है कि किसी भी जाति-विशेष' 
के लिए गाँधीजी ने अभी कुछ किया नहीं है, किन्तु समय-समय 
प्रर उन्होंने समस्त भारतीय स्त्रियों पर बहुत-कुछ लिखा दै। 
उससे पता चलता है कि गाँधीजी स्त्री-सम्बन्धी विचारों में कहाँ 
तक आगे बढे हुए हैं । यहाँ उनके समय-समय पर प्रकाशित 
विचारों का प्रदर्शन किय्य जाता है। 

“स्त्रियों के प्रति पुरुष श्रपने मूढपन से कतंव्यों फो भूल 
सकता है, किन्तु स्तियाँ कमी भी श्रपने पुदष के लिए जो फ़्र्क 
है, उन्हें नहीं भूलती--नवजीवन ता० १४-६-१६१६ | 

“स्त्रयाँ श्वला समझकर ही पुरुषों के कार्यों में सहयोग 
देने से छूट नहीं सकती | अबला यह विशेषण आत्मा पर लागू 
नहीं हो सकता | यह तो शरीर विषयक है। जिन स्त्रियों को 
अपनेपन का विचार है, उनका स्व्रीत्व उनके आत्म बल के साथ 
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खल्लन्त शोमा पाता है। ज्ली को वार-बार श्रव॒ला कह देने से 
जी का सपीत्व शोमा नहीं पाता | जिस प्रकार द्वायी का शरीर 
मनुष्य की पुद्धि के श्रागे वेकार है, उसी प्रकार ज्री और पुरुष 
दोनों के श्रात्म-व्न फे आगे मनुष्य की बुद्धि एवं शारीरिक बल 
तृणचत्‌ प्रतीत हेता है | इसी से मेरी इच्छा है कि ज्ियाँ अपने 
आपको श्रवला समझकर श्रपने प्रजा-रहुण के अधिकार को 
छोड़ें नहीं? । --+नवजीवनः ता० १८-७-१६२० 
“जब तक ज़िर्याँ झांगे नहीं बढ़ती, तव तक स्वराज्य की 
आशा रखना फ़िजूल है | प्रजा की स्वतन्त्रता चली गई है, उसे 
फिर प्राप्त करना मनुष्य का घर्म है। इस वाह को यदि ल्तियाँ 
न समझे तो जनता की रक्षा अ्रस्म्मव ही है। ह्लियों को 
ख्तन्त्रता का भश-मन्त्र लेकर और उसे धर्म जानकर सावित 
करना चाहिए और जिन ज़ियों को यह महा-सन्‍्ज सिद्ध होजाब, 
उन्हें इस मन्र की दौक्ञा श्रन्य बहिनों को दे देना चाहिए । जीवन 
मेंबडे-से-बडे महत्व की अ्रधिकारिय जिया ही हैं | पुरुष शक्ति की 
हद है। लियों के गम्भीर मावों को पुरुष मी नहीं जान सकते। 
स्री जित प्रकार वालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार वालक में 
स्वतन्त्रता, निर्मयता, सहिष्णुता, इठ्ता-इत्यादि गुण भी स्थापित 
कर सकती हैं!” --+निवजीवन! ता० ३-१०-२० 
८«+**** जितनी-जितनी मारतीय बहनें जाए होती जां 
नरही हैं, उतना-ही-उत्ना स्वराज्य हमारे नजदीक जाता जा रहा 
है। लियों ने अपना स्दस्व वलिदान करके प्रता का .स्क्ण 
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किया है। मारतवर्ष के संकटों को जितना स्तियाँ जान सकती” 
हैं, उतना और कौन जान सकता है ?? 
--निवजीवन” ता० २८-११-२० 
शैत भाषा के सम्बन्ध में है, उसी प्रकार छ्री के सम्बन्ध 
में | अपनी मातू-भाषा और राष्ट्रमाधा को वर्तमान भारतीय 
जनता जिस प्रकार छोड़ रही है, उसी प्रकार हम भीं स्त्री-नमाज 
को दिन-प्रति-दिल त्त्याग रहे हैं--अनादर की दृष्टि से देख रहे 
हैं| उनका राष्ट्रीय जीवन कुछ नहीं के बराबर है | इसी से हम 
उनसे अमी तक कोई फायदा न उठा सके !? 
--निवजीवन' त्वा० २६-१०-२० 
“विघवा का प्रश्न भारत में नया नहीं ) सुघारकों ने इस 
अश्न का एकदेशीय मार्ग निकाल लिया है। वैधब्य में मुझे 
बड़े-बड़े रश्त्य मालूम होते हैं। पुरुष किंकर्तन्क-विमूढ़ होकर 
चुनलंग्न का विचार नहीं फरते, यह ठीक नहीं। परन्तु ऐसे 
विचारों से भ्रथवा ऐसे विचारों के श्रमल से क्या वाल-विघवाश्ों 
के जीयन को कुछ फायदा पहुँचा सकते हैं ! हठपूर्वक विधवा 
से विवाद करवाना पुरुषों का धर्म है। वैधब्य को शोमित 
“करना है तो विधृवा-विवाइ जारी करना चाहिये, अन्यथा विघ- 
वााओों से पवित्रता की श्राशा रखना व्यर्थ है |? 
हु --निवजीवनः ता० १२-१०-१६ 
“जो स्त्री के साथ वर्षो तक मैत्री रखते हैं, जितके दुख से 
डुखी द्वोते हैं, जिसके सुख में भाग लेते हैं, जिसके छाथ मोग- 
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विलास करते हैं, जिनके साथ चौदीछों घण्टे विताते हैं, उसी” 
स्त्री के मर जाने पर पुरुष जिस प्रकार अपने मित्र का सामान्य ” 
शोक पालन करता है, उती प्रकार साधारण-ता शोद स्त्री के 
मर जाने पर पालन करता है | इससे ज़्यादा नहीं" "न 
“भारतवर्ष के मनुष्यों की कुलीनता स्मशान से झागे नहीं 
जा सकती और कमी-कभी तो पवित्र स्त्री मी पुरुष की चिता 
में अपनी भस्म भी शामिल कर देती है | किन्तु कई ऐसे मी” 
महापुरुष हैं, जो पति-शव के जलने के साय-ही-साथ गये 
विवाह की वातचीत उस नव-विघवा से करने लगते हैं) विघुर 
ठो इस कार्य में कमी शरमाते ही नहीं। ऐसी लजा-जनक 
स्थिति से भारतवर्ष को अवश्य बचना और बचाना चाहिये [ 
-+निव पवन! त्ञा० १२-१० १६ 
“जब पुरुष अपने इक जताएँ तो ल्ियाँ श्रपने हक्त क्‍यों 
न ठिद्ध करें | स्त्रियों को मताधिकार अवश्य मिलना चाहिये, 
परन्तु जो ल्ियाँ अपने सामान्य इक्त नहीं समझती, अयवा 
समझते हुए भी अपने हक्ों को माँगने की ताकत नहीं रखती; 
वे स्वियाँ मताधिकार लेकर कक्‍्य करेंगी! स्त्रियाँ मले ही- 
मताधिकार लेलें, मले ही मारतीय घारा-समाओं में जायें, परत्तु-. 
स्त्री-जाति का प्रयम कर्तव्य तो पुरुषों के श्रत्याचारों ते बचना 
और मारतीय जनता को दीर्यवान्‌ बनाना है। झशान में इस 
अपनी अवोघ पुत्री को किसी के विधुर होने के साथ ही उसझी 
विषयाग्नि को शात्र करने के लिये सौंप देते ह और पुरुष मीः 


३३१ टॉल्सटॉय 'और गाँधी 


बियोग के आ्राँयू सूखने के पूर्व ही विंवाह करने को तैयार हो 
जाते हैं| ऐसे कार्यों में सुधार करने का स्त्रियों को इक्त है, 
इतना ही नहीं, स्त्रियों का कतंव्य अपने, पुरुष के, और भारत- 
वर्ष के प्रति है।' “-निवजीवन! ता० १६-४.-२० 

गाँधीजी फे उपरोक्त विचारों से पता चलता है कि वे एक 
समाज-सुघारक हं। पचास वर्षों में जितना समाज-सुधार हमारे 
अन्य माननीय नेता नहीं कर सके, उतना कार्य गाँधीजी ने 
कैवल पाँच वर्ष में ही कर दिखाया। उन्होंने स्त्रियों को मनिडर 
बना दिया, खुली इवा में लादिया, मार्ग दिखा दिया। स्त्रियों 
के आन्दोलन में प्रचार-कार्य की मद्दान्‌ श्रावश्यकता थी, उसे 
गाँघीजी ने पूरा किया है । 

स्त्री-जाति यदि अपने वास्तविक स्थान को समझ जाय तों 
आर्थिक और सामाजिक परतन्त्रता तो अवश्य ही दूर होजाय | 
घीरे-घीरे कार्य करने एवं पुरुषों पर ही ग्रपना समस्त अधिकार 
रखने से तो ल्तियों का कभी भी उद्धार न ट्वो सकेगा । धीरे-धीरे 
फार्य करना और श्रस॒ह्वाय की तरह बाट देखा करना, यह तो 
स्त्रियों के लिये शरम की बात है। इसका यह मतलब नहीं कि 
स्त्रियाँ पुरुषों से किसी मी कार्य में मदद ही न लें। स्त्रियों को 
यह भली प्रकार मालूम हो जाना चाहिये कि हम पीछे हैं, बस, 
से स्वतः आगे बढ़ने की कोशिश करने लगेंगी। असंतोष ही 
जाग्ति का मूल मन्त्र है। यह असंतोष ल्तियों की आर्थिक स्थिति, 
साम्राणिक जीवन, पल्षाकर और पुनर्लत्र कौरा में ज़्यादा देखा 
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जाता है। ल्नियों की उन्तति, के मार्ग सें जो-जो वाघाएँ हैं. 
उन्हें दूर करता या करने की कोशिश करना मतुष्य का कर्तन्य 
है। स्त्रियों में हिम्मत तो अवश्य होनी ही चाहिये। जब तक 
चे-आत्म-विश्वास और हिम्मत से काम न लेंगी, तब तक युरुष 
के निर्दय पंजे से वचना एकदम असंभव है। स्त्री की परतं- 
पवा फा मूल उसका विलास है। विलास के कारण ही वह 
स्थान-च्युत होजाती है, और बंधन में पड़ जाती है । यदि पुरुष 
के विलास का साधन स्त्री नहीं रहे तो स्त्रीजाति की उन्नति 
हो सकती है। यह बात हमें महात्माजी ने ही बताई है।यह 
बात स्वयों को जान केनी चाहिये कि वे पुरुषों से किसी वात 
में मी कम नहीं और समानाधिकार की अधिकारणी हैं। स्थियों 
को अपने श्रघिकार मालूम हुए कि पुरुषों को तो वे एकदम 
समक्ना देंगी। 
| गॉधीजी और साहित्य 

महात्माजी ने वास्तविक शिक्षण राजकोट में पाया। 
सन्‌ श्य८७ में मैट्रिक परीक्षा पास करके थे सामलदास फॉलेज 
में भरती होगवे, किन्तु वैरिस्टर हो जाने को महान्‌ प्वक्त हच्छा 
के जाश्त हो जाने से अपने कुट्स्वियों से सम्मति लेकर 
दम ई० में इंग्लेश्ड चले गये । 5 

विद्यार्थी-अवस्था में श्रापका जीवन किन-किन विधम अव- 
्थाओं को पार करता रहा, इंग्लैरड में रह कर आपको किन- 
किन रस्म-रिवाजों और सकाबटों ने आ-पघेरा, देश में आने के 
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उपरान्त आपको वकालत में दिलचत्पी रही या नहीं, झफ्रिका * 
' किसलिये गये और किस परिस्थिति के वशवर्ती होकर आप 
वहाँ स्थायी रूप से झक गये--इन सब का वृत्तान्त जानना: 
वास्तव में रोचक है, किन्तु मारे केख से सम्बन्ध न इोने के - 
शरण हम आगे बढ़ते हैं । ह 
महात्माजी की साहित्य-प्रवृत्ति दक्षिण-अफ्रिका में प्रारम्भ 
हुईं। दक्षिण-अ्रक्रिका में रहकर हिन्दुस्तानियों में लोकमत 
हलाने या जानने के लिये आपने “इण्डियन श्रोपिनियन?- 
नामक एर्फ पत्र जारी किया। इस पन्न में राजनीतिक बातों के 
श्रतिरिक्त आपने इन विदेश में बसे हुए; भाइयों के देश-ग्रेम को 
जागृत एवं सस्कार में परिवर्तन करने पर बहुत ज़ोर दिया और 
उपरोक्त पत्र द्वारा आपने इस कार्य में मरसक प्यत्त भी किया। 
“ूण्डियन ओपीनियन” की भाषा बहुत ही सादा थी, किन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से श्रशुद्ध नहीं कह्ठी जा सकती है | एके बार 
स्वय पत्र की भाषा के विषय में वह कह रई थे कि इस पत्र के - 
'निकीलने में मेरा उद्देश्य मेरी मांघा और विद्धत्ता प्रकट करने 
का नहीं, वरंन्‌ नोसमसत परदेशी भाइयों को उनकी ययार्थता 
का शान कराना है| इतना होने पर भी मद्दात्माजी की भाषा 
में विषय एवं विचार की गम्मीरता, उत्य की खोज का प्रयंद, _ 
सादगी, दृदुय को चोट पहुँचाने की ताकत एव' सरलता-आदि 
खास गुण हैं| ये सभी गुण 'इण्डियन ओपौनियनः को भाषा 
में बतंमान रहते ये। 
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गुजराती-साहित्य में अमर स्थान पाने लायक़ गाँघीजी 
की कितनी हो पुस्तकें 'हिन्द-स्वराज्य' “जेल के अनुमब! 
क्रीति-घ्म! 'सुर्योदय' इत्यादि समी 'इग्डियन ओपीनियन! 
में ही प्रकाशित हुई थीं । पत्र का उद्देश्य यद्यपि दक्तिण-अ्रक्िका 
आओ बसनेयाली हिन्दू क्रौम को संगठन करने का था, किन्तु पत्र 
में झन्य कई विविध एवं सर्वदेशीय विषयों पर लेख लिखे 
जाते ये। ये लेख वास्तव में साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैं। 
मद्ात्माजी ने ऐसा ही पत्र हिन्दुस्तान में आकर 'नवजीवन 
नाम से प्रारम्भ किया। नवजीवन (१६१६? थी ७ वीं सितम्बर 
को प्रारम्म हुआ था। यह वारीद्ध ग्रुनराती तथा भारतीय 
साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगी। गाँधीजी का कथन हे कि 
मरे जीवन पर टॉलस्टॉय, रस्किन एवं श्रीमद्रामचन्द्र जी 
का बहुत गहरा असर पढ़ा है। टॉलस्टॉय और रस्किन ने जो 
सिद्धान्त अपने लेखों में प्रकट किये हैं, उन्हीं दिद्धान्तों को गाँधी- 
जी ने कार्य-रूप में लाकर प्रत्यक्ष दिखा दिया है। सत्याग्रह की 
'इल्पना का तिद्धान्त कितने ही विद्ाान टॉलस्टॉय की उपज 
समसते हैं, परन्ठ भारतवर्ष में यह ठिद्वान्त नया नहीं। आज 
'उसी सत्याग्रह का परिवर्तित संस्करण गाँधीजी ने दुनियाँ के 
अमक्त रख दिया है| यह उनकी श्रमोष और अ्जेय शक्ति का 
भरिचायक् है। यह व्यवहार में कितना अडिय है, यह पीठ भी 
इमें व्यवह्टर में लाकर उन्होंने स्ष्ट ही दिखा दिया है। 
लेगल ( दक्षिण अफ्रीका ) में टॉल्सटॉय-फ्रॉर्म तथा उसके पीछे 
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-फ़रिनिक्स संस्था-श्रादि खोलकर गाँधीजी ने समानता और 
-बंधुत्व की कल्पना भ्रमजीवियों के द्विल में उत्तारी थी । भारतवर्ष 
ओ श्राने के बाद गाँधीजी का नाम गुजराती-सहित्य में ही नहीं, 
समस्त दुनिया में ध्यात हो गया। राजनीतिक एवं सामाजिक 
कार्यों के वोक से दने रइने पर मी गाँधीजी ने गुजराती-धाहित्य 
-की जो अ्रसाधारण सेवा की और अपनी मातृ-भाषा गुजराती 
कौ मारदीय एवं साधारिक भाषाश्रों में जो स्थान दिलाया वह 
किसी से छिपा नहीं। साह्षित्य के लिये साहित्यिक प्रवृत्ति में, थे 
“कमी घुसे नहीं। वे गुजराती भाषा के प्रेमीतथा भाषा के विकास 
के साधक बनकर कमी प्रयत् करते नज़र नहीं श्राये ।यह बात 
आपके 'इण्डियन ओपीनियन! पत्र से विद्ध हो जाती हैं, जिसका 
इवाला ऊपर दिया जा चुका है। स्वर्गीय नवत़राम इन की 
औली को एकाग्र एवं संज्तित शैली कहते इं। इसकी शैली फे 
साथ विचारों एवं भाषा की प्रौद़ता ऐसी सफाई से चजती है 
कि देखते ही बनता है| इनकी भाषा की शैली में ददय से निक- 
लनेवाके स्वर और उनकी मांकार इस प्रकार निकलती है कि 
चह मतुष्य:दुदरय को उथत्-पुथल्ल करके उसे जाशत एवं 
अतेज कर देती है। प्रान्तिक भाषाओं में निम्न कोटि की गिनी 
जानेवाली गुजराती माषा क्रो आज गाँधीनी मे गौरव एवं 
विशिष्ट स्थान दिला दिया है। 
विज्ञायत से निकले हुए भारतोयों ने अ्रपनी मातृ-भाषा की 
जो दुर्गति आज से २०-२५ वर्ष पूर्व करनी आरम्म को थी, यह 
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किसी से छिपी नहीं है | उस दुर्गति से श्रपनी मातृ-साषा को 
मुक्त करने वाले भाँधीजी ही हैं। सन्‌ १६१६ में सरोजनी 
नायदू आप से मिलने अहमदाबाद पधारी थीं। इस असंग का 
' लाभ कैने के लिये सरोजनी देवी का जनता में भाषण कराया 
' गया । उनके अंग्रेज़ी माषण को सुनकर अँग्रेज़ी जाननेवाली 
जनता भन्त्र-मुग्ध हो जाया करती थी | किन्तु भद्मात्माजी मला 
लोगों फो भूठा सुख कैसे मोगने दें ! उन्होंने वहीं उनसे साफ 
कह दिया कि भाषण भारतीय भाषा में हीहो और हुआ 
भी । देवीजी को भारतीय भाषा में बोलने का पहला ही मौका 
भा, इसलिये सभी भारतीय पन्नों में इसकी काफ़ी चर्चा रंही,, 
किन्त श्रग्नेज़ी मापा के ऊपर वो गाँधीजी ने तेज्ञाब डाल ही 
दिया। सन्‌ १६१७ में भड़ीच में गुजराती-परिषद्‌ हुआ था। 
लोगों को विश्वास था कि सब कार्य श्रेग्रेज़ी में ही 'होगा। 
आँधीजी वहाँ प्रमुख थे। उन्होंने अपना व्याख्यान गुजराती 
ही में लिख भेजा । वहीं से परिषदों और सम्मेलनों का काम 
देशी भाषाओं में होना प्रारम्भ हुआ | आज वो भारतीय भद्दा- 
सभा तक का कार्य गाँघीजी के प्रताप से देशी भाषा में ही 
पता है। 
निवजीवन' द्वारा गत १० वो से वे गुजराती भाषा में 
श्रमृत बरसा रहे हैं| उनकी लेखिनी- अनेक ज्ेत्रों में कार्य कर 
री हे। उनकी विचार-घारा और शैली का श्सर सभी वर्तमान 
गुजराती क्षेखड़ों पर पड़े निता न रहा | इससे इम ,निःसंकोक 
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कह सकते हूँ कि गुजराती भाषा में नई प्रवृत्ति पैदा करनेवाले 
गाँपीजी ने श्रपनी भाषा के इतिद्वास में गाँधी-युगः-तामक 
एक बड़ा अध्याय वढ़ा दिया है | 

गाँधीजी की शैली पारिडत्यपूर्ण नहीं, किन्तु उनकी 
विचार-घारा जीवन से उस्न्न हुई है । उसके सहायक उनका 
जायत अनुभव एवं गम्भीर चिन्तन हैं। वे हमेशा सत्य के दर्शन 
करने तथा कराने के लिए ही लिखते हैं | इसीलिए वे जिस विषय 
पर लिखते हूँ, उसी विषय को सजीब बना देते हैं। साहित्य 
जीवन से कोई निराली या भिन्न वस्ठु नहीं, किन्तु समस्त जीवन का 
निष्कर्ष है, यह वात्त हम गाँधीजी के लेखों-द्वारा ही समझ सके 
हैं। यद्द साह्षित्य के लिए महात्माजी की बड़ी प्रसन्न प्रसादी है । 
गुजराती-साहित्य उनका चिर-ऋगणी हैं । 

महात्माजी ने निम्न-लिंखित अन्य गुजराती माधा में 
लिखे ईं-- 

३--वूर्थोद्य. २--हिन्द-स्वराज्य ३--जेल फे श्रतुभव 
( दक्तिय अफ्रीका के ) ४--नीवि-घर्म | 

उपरोक्त चारों पुस्तकें दक्षिण-अफ्रीका में ही प्रकाशित 
हुई था । 

५--आरोग्य-विषयक सामान्य शान १६१६ | 

६---“नवजीवन? के समस्त लेख ३ जिल्दों में--१६२३ 

७--दद्धिण-अक्ीका के सत्याग्रह का इतिहास २ (मार्ों में) 

१६२४ 
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८--जेल के अनुमव ( मास में ) १६२५ 

इ-आआत्मन्करया ( २ भाग ) १६२८-२६ 

१०--नीति-नाश के मार्य १६२८ 

उपरोक्त अरथों के अलावा मद्गात्माजी श्रव भी अपने अनु- 
भूत लेख इधर-उधर लिखते ही रहते हैं । 

गुजराती माषा के निकट होते हुए मी महात्मा गाँधी देश 
के बल्याण के लिए हिन्दी को ही राष्ट्रनभापा बनाना चाइते 
हैं। इसके लिए उन्होंने अ्नवर्त परिभ्रम किया है। यह दो 
बार ईन्दी-साहित्य-उम्मेलन फे समापत्ति के आसन को सुशोमित 
कर चुके हैं। 

गीता और महत्माजां 

गीता पर अनेक भाष्य बन लुके हैं। गीता में काव्य की 
रीवि से, मनोरञञक दह्न से अनेक मतों का उपयोग अर्जुन से 
बुद्ध कराने के लिए किया गया है। इसमें अपनी इच्छाठुधार 
इर-एक भाष्यकार ने अपने मतानुसार किसी मत को प्रधानता 
देकर उसका ही समर्थन किया है। श्रर्थात्‌ श्रपने ही मद का 
अतिपादन गीता के द्वारा किया गया है। आजकल अपने देश 
के विद्वानों में डॉक्टर सर रामकृष्ण माण्डारकर, जस्टित 
सैलंग-आदि ने गीता में कर्मपोग वया मक्ति का प्राघान्य माना 
है | लोकमान्य विज्ञक ने तालय निकालने की शास्त्रीय रीत्य- 
झुसार कर्मयोग को ही गीता-रइस्य ऋरर दिया । गीवा का कर्म- 
योग श्रन्य फिलॉसफ़ियों से बढ़कर है-इत्यादि बातें लोकमान्य की 
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यदि सब के ऊपर रंखी जायें, तो गीता का रहस्य कर्मयोग में 
ही है, ऐसा कहते में किसी प्रकार की भी शद्भा नहीं रह 
जायगी। 
गाँधीजी ने मी गीता पर झपने विचार प्रकढ किए हैं। 
गाँधीजी के जीवन में सत्य, श्रहिंता और भ्राचार-विचार की 
विशेषता यदि एक ही कर दी जाय तो कोई विशेषता नहीं । वे 
कई बार उत्य पर, तो कई बार अहिंसा पर भी भार रख देते 
हैं, किन्त॒ उनके दिल में सत्य और श्रहिंता कोई श्रन्य वस्तु 
नहीं, एक-ही हैं। अहिंसा को वे सत्य-प्राप्ति का साधन मानते 
हैं | 'उत्यमय होने के लिए श्रहिंता ही एक-मात्र पथ है !” और 
“सत्य-रूपी सूर्स का दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के बिना अशक्प है !! 
( आत्म-कथा! द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ३७८) । उपरोक्त विचारावलि 
में खाध्य और साधन की एकता प्रतीत होती है | 
इस प्रकार के सत्य और अहिंसा को साधने के लिए निवृत्ति- 
मार्ग का अनुसरण त्यागना नहीं चाहिए. | इस निवृत्ति-मार्ग में 
तप, संयम-आदि जैन बगैरा श्रमण-सम्प्रदाय जितनी कठोरता से 
स्वीकार करते हैं, गाँधीजी उसे 'श्रात्म-शुद्धि! कहते हैं | उनका 
इसके द्वारा श्रन्तिम ध्येय 'मोक्ष या परमात्म-दर्शन! ही है। 
शुद्ध होने के लिए काया, मन और वचन से निर्विकार होना 
च्वाहिये, राग-द्े धादि से रहित होना भी आवश्यक है। आत्म- 
शुद्धि के बिना जीव-मात्र के साथ ऐक्य कभी सघ हो नहीं 
सकता | भ्रात्म-शुद्धि के बिना अहिंसा-घर्म का पालन असम्भव 
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ही है। श्रशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन कर ही नहीं सकता !' यह 
ध्येय और यह कार्य-क्रम उपनिषद्‌ के ऋषियों और अन्य निदृत्ति- 
मार्गी श्रमण-सम्प्रदाय के साथ समानता रखता है। इस प्रकार 
व्यापक सत्यनारायण के दर्शन--अत्यक्ष दर्शन--के लिए जीव- 
मात्र के प्रति परम प्रेम की आवश्यकता है। इसका इच्छुक 
ममुध्य-जीवन के एक क्षेत्र के बाहर ही नहीं रह सकता | यद्टी 
सत्य की भारी पूजा मत फो एक जगह खींचकर ले आ्राती है !” 
( आत्म-फथा, पृष्ठ ३७६ ) 

अपने ही ऊपर से गाँघीजी कर्म-मीमासा का गीता में दो प्रकार 
की परम्परा का समन्वय करते नजर आते हैं। लोक-संग्रह् की 
दृष्टि मे इर-एक लोक में अपने उत्तरदायित्व पर ही मनुष्य फार्य 
करता है, और मोक्ष की साधना इन कार्यों के फल के विषय में 
अनासक्त-सी रह जाती है । गॉघीजी की विचार-परम्परा से यही 
फल्चित दवा दिखाई देवा है--आत्म-शुद्धि को साधते हुए 
जीवन के कार्य करते रइना चाहिए |! गीता कर्म के विषय में 
अनासक्ति को मोह के लिए पूर्णा उमसती है, और अर्जुन ने 
जो गीता समझी और जितना जन-सहार किया, वह सब अना- 
सक्त रहकर ही किया, ऐसा ही मानना ओेएट है। गीता में हर-एक 
फर्म की कठौटी हिंसा-अर्दिंश नहीं। गाँपीजी के कारण, द्िसा- 
त्मक कर्म में अ्नातक्ति अ्यवा राग-द्वे प का श्रभाव होता है, 
यह मानना अशक्य है। भाव्यकार को गीता में अपने विचार 
टँसने फे लिए कितनी शाब्दिक कल्पना का जाल रचना पड़वा 
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है, यह किसी से छिपा नहीं । गाँधीजी ने भी ऐसा ही किया है। 
गाँधीजी कौख-पाण्डवों के युद्ध को एक रूपक मानते हैं । यहाँ 
यह प्रसक्ञ नहीं छेड़ना है, कि गाँधीजी की वह विचार-परम्परा 
कितनी विरुद्ध पड़ रही है | हमें तो यह समर में आता है कि 
शेसा गाँधीजी ने सत्य और श्रहिंसा के श्राग्रह के लिए 
किया है। 

केवल अनासक्ति ही किसी कर्म को 'साष्ठः बना देने के 
लिए बस नहीं । लोक में द्विंखादि के लिए जो दुष्कर्म प्रषिद्ध हैं, 
उनको अनासक्तिपूर्वक करने से साथु” नहीं बन सकता, ऐसे। 
कर्म से मोक्ष मी नहीं मिल सकती | ऐसा कर्म यदि (ईश्वर को 
समर्पण भी किया हो, तो वह स्वीकार नहीं करेगा | हमें यही 
शब्द-जाल मालूम होता है। यदि वास्तव में देखा जाय तो 
हिंतादि कर्म ही ऐसे हैं. कि उनमें श्रनांपक्ति अशक्य है । यह 
आातें त्क-द्वाश साबित करना कठिन नहीं | गाँधीजी अजुन की 
हिंसा के वर्शन्‌ में कुछ मी कमी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 
सारे युद्ध में कल्पना के रूपक से ही काम लिया गया है, परल्तु 
जो लोग इस रूपक को स्वीकार नहीं फरते, वे यद्दी कहते रहते 
है कि गाँधीजी गीता के उपदेश को स्वीकार करके श्रद्धिंसात्मक 
इष्टि ते सब को शुद्ध बता रहे हैं । 

इस विचार को श्रन्य रीति से समम्रिये | गाँधीजी गीता के 
अनुसार लोक-संग्रह में सामाजिक कर्मों को आवश्यक मानते 
हूं, और इन कर्मों में श्रमासक्ति का समावेश होना आवश्यक 
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मानते हैं। आगे यह भी कह्दते हैं कि लोक-सग्रह के लिए यदि 
सत्य और अ्रहिंसा विदद्ध हे, तो ऐसे कर्म करने की आवश्यकता 
नहीं | वे अरह्विता के ऊपर यह एकान्व-आग्रह, भमण-सम्प्रदाय 
में श्रन्य रीति से पोषण पाया हुआ अ्र्दिसा के सिद्धान्त का ही' 
अधिकतर पालन करते हैं । 
गाँधीजी अहिसा पर इतना श्रधिक श्राधार रख देते हैं, 
इसका दूसरा कारण यह भी है कि सच्चा लोक-सग्रह--सर्व- 
व्यापी लोक-समर---अरहिंसा के व्रिना अशक्य है। मुमुक्त दृष्टि 
को एक ओर रखकर केवल लोक-संमइ-मीमासा की दृष्टि से ही 
विचार किया जाय, तो भी श्रहिंता का आ्राश्नह आवश्यक ही है। 
गाँधीजी की दूसरी शद्जा का उत्तर यही है। इसके लिए सिद्धार्थ 
गौतम का उपदेश--“नहिं वरेण वेराणि समन्तीय कदाचन, 
अवेरेण हि समन्ति एस घंसो समन्तनो!--यह उपदेश बहुत ही 
अनुकूल है, इस तरह पर कि गीता में कर्म-मीमासा का समन्वय 
जो श्रस्पष्ट रद, उसको गाँधीजी उपरोक्त रीति से उपनिषद्‌- 
झादि निवृत्तिकर सम्प्रदायों की लाक्षणरिक श्रद्िंत को लोक- 
सम्रह के कर्मो का आवश्यक घमम गिनकर अपने विचार-प्रस्थान 
को खाघते हैं और दूसरी ओर सांसारिक कमों का नाश करके 
एक अयवा दूसरी प्रकार के उन्यास में रहकर अश्रहिंतादि धरम 
का पालन करके निवृत्तिकर रुम्प्रदायों में सुघार करते हैं। यही 
झुधार उसके लोक-सम्रह फे ऊपर आधान्य स्थापित कर देते हैं । 
इसे गाँधीजी लोफ-सेवा कहते हैं। जो-छुछ श्राध्यात्मिक उन्नति 
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की साधना की जाती है, वह सामाजिक कर्मों से ही साथी जा: 
सकती हैं और साधी जानी चादिए | 

गाँधीजी का साधन किया हुआ यह विचार-प्रस्थान कितना: 
सच्चा है, इसके कहने का इमें अधिकार नहीं। परन्तु हाँ; एक 
शका अवश्य ही रह जाती है । यदि श्रह्टिंसादि धर्मों की संसार 
में रहकर साधना श्रशक्य नहीं तो उनके दुस्तर होने पर वे ही 
निवृत्ति-मार्ग के उपदेश बन जाते दैं,भौर यदि लोक-संग्रह साधना 
हो तो हिंसा-अ्ह्िंसा का एकान्त श्राग्रइ असम्मव है। संसार की 
यास्तविक स्थिति के इस प्रकार के दर्शन से द्ी ये भिन्न-भिन्न 
प्रकार के मार्ग भिन्न नहीं रह सकते | 

भविष्य इस मिन्नता का वास्तविक सम्बन्ध मिला दे, यही 
इमारी इच्छा है | 


लेनिन ओर गाँवी-तुलनात्मझ आलोचना 


फुलप मिलर ने कह्ा है कि “ये दोनों महान्‌ आ्त्माएँ दो 
पैगम्बरों के सामने हैं, जो वीसबीं सदी के प्रारम्भ में उत्तन्ष हुई 
हैं ।? बास्व में देखा जाय तो दोनों ह भी महान्‌ श्रात्माएँ ही। 
दोनों के जीवन में श्रद्भधुतः एवं रचनात्मक फिनॉसफी स्पष्ट 
मतीत ह्लोही है । दोनों में वततमान समाज से भी ज्यादा उच्चतर 
समाज की कत्पना है। यही फिलॉसफी और यही श्रादर्श उनका 
प्रेरफ है। राजकीय ज्षेत्र में दोनों ने नई उष्टि को जन्‍म दिया 
है। दोनों महापुरुष श्रादशंवादी और महान क्रार्य-सखालऊ हैं। 

दोनों मद्मापुरुषों का यह साग्य दोनों को प्रकृति और 
ब्यवद्ार में विविध प्रकार का नजर आता है। बरट्रेन्ट रसेल 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “एफ 97860७ घावे 'फ्र००ए 
७ फ्णेशालशंध्ता ! में लिखते ईं--“लेनिन को ऐंय-आराम 
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की या श्रन्य अकार से सामान्य सुविधा की कुछ भी श्रावश्यकता 
नहीं है। जैसे श्रपना मित्र हो, उसी प्रकार आगन्ठुक से वार्ता- 
लाप करते हैं। बहुत ही सरल दिखाई देते हैं, और गव॑ का 
उनमें छींठा भी नहीं | उन्हें जाने-पह्चिचाने बिना कोई उनसे 
प्रिलता है तो एक अर्ुत प्रकार का प्रमाव उसके ऊपर पढ़े 
बिना नहीं रहता । यह कोई मी नहीं समझ सकता कि वह ब्रिल- 
कुल ऐसा प्रतीव होता है कि जैसे शासनकर्ता हो। शान्ति, 
निर्भयता, स्वार्थ-दीनता की वह सजीव मूर्ति हैं। उनका बल; 
उनकी प्रामाणिकता, शौर्य श्र भद्धा से उत्तन्न होता है--ऐसा 
अतीत होता है ।”? 
यदि यही व्याख्या माँधीजी पर भी लगाई जाय तो कितनी 
यथार्थ दो १ विदेशी लोगों पर गाँधीजी का बढ़ा भारी प्रमाव 
पड़ता है | इसका केवल एक ही दृष्ठान्त यहाँ दिया जाता है। 
मर्टल और गार्डनलॉ-नामक अ्रमेरिकन लिखते हैं-- 
“गाँघीजी का प्रभुत्व हमारे ऊपर जितना पडा, उतना आ्राज 
तक हमने किसी का प्रमाव नहीं देखा । गॉघीजी के चरित्र, 
-स्वार्थ-द्वीनता, मानसिक सावधानी, श्रसाधारण प्रतिमा-अ्रादि पर 
तो इमारा विशेष आ्राकपंण है ।” 
अपू् थेये 
उपरोक्त अवतरण मित ब्लानशे वाट्सन ने अपने लेख 
४ 0७0897 8006 7ए०7-ए०७०+  पि०58:870897 में 


दिया है। जिस प्रकार गाँधीजी का हास्य बहुतों को गूढ लगता 
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है, उसी प्रकार लेनिन का द्वात्य या। दोनों मद्दायुरुष संकद में 
शान्त, विपत्ति में धीर और हमेशा ही निश्चल वृच्ि में रहनेवाले 
हैं । दोनों अपने लक्ष्य की साधना के लिए अविरत प्रयास करने 
की पूर्ण शक्ति रखते हैं। आपत्ति आजाने पर लेनिन कितना 
बैये रखते ये, यह वात सोविद रूस! नामक पुस्तक में 
पणिडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है--- 

“सन्‌ १६२१ में मॉस्क्रों पर शजुओ्ों का मय था और यह मी 
विश्वास होगया या कि सोवियट रुत्ता थोड़े ही काल में नष्ट 
हो जाएगी | तव लेनिन को यह सूझा कि गाँवों में लोगों को 
उत्साहित एवं उत्तेजित करना आवश्यक है, और इस क्ाय को 
पूरा करने की आशा उसने प्रदान भी करदी |” 

दक्षिण-अफ्रीका के सत्यान॒ह के संचालन, चंपारन, पकाब 
के साशंल-लॉ और अउहयोग के समय गाँघीजी ने मी श्रभूतपूर्व 
दैये का परिचय दिया था। गाँधीजी और लेनिन लोक-प्रति के 
लिए या लोगों के उत्ताइ-प्रदर्शन के लिए कमी भी अपने 
छिद्धान्तों से नहीं हृटते | गाँधीजी की श्रपेज्ञा लेनिन की चक्तुतत-- 
शक्ति अप्रिय थी और उनकी शब्दावलि भी ज्यादा सरस नहीं 
होती थी। शब्द-जाल में कार्य नष्ठ द्ेजाता है, और कार्य के 
सिवाय अन्य सब ज्ययं है, यही लेनिद का ठिद्धान्त या। यदि 
प्रगाढ मित्र से भी सम्बन्ध हटने की नौदत आजाय, तो मी ये 
दोनों महात्मा अपने छिद्वान्त से हटते नज़र नहों आते। वक्त 
श्ाने पर दोनों लोक-लाम के कारण मित्रों को मित्रता भौ 
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छोड़ने में समर्थ ईैं। लेनिन ने एक समय कहां था-- 

“यदि मैं श्रकेला मी रह जाऊँ तो भी अपना प्रयत्न 
नहीं छोड़ेंगा | अपने उद्देश्य के फैलाने में मैं सदा बिल्कुल सीधे 
रास्ते चला जाऊँगा।” 

लेनिन की श्रात्म-भ्रद्धा एवं आत्म-विश्वास का स्पष्ट उदाह+ 
रणतो है; 'बोल्शेविक'-विग्रइ। जब अक्टूबर में बोल्शेविक-विप्लव 
हुआ, उसके पढ्िले लेनिन अकेला ही इस मत का था कि केरेन्सकी- 
सत्ता को नष्ट कर, सोवियट राज्य-स्थापन का समय अब आ- 
गया है। वहुत-से बोल्शेविक नेता इस मार्य के अ्वलम्बन से 
पीछे इृट रहे थे, और उनकी इच्छा थोड़े समय तक और ठहरने 
की थी। परन्धु लेनिन डियमिगाए नदी; सभी नेताओं को 
अपने मतानुसार करके रूस की सत्ता अपने द्वाथ में करली। 
इसी प्रकार अफेले रहकर, मित्रों के विरुद्ध होने पर भी, गाँधीजी 
ने अपना शौय अनेक वार दिखाया है। यह बात सभी पर 
प्रकट है। 

भूल स्वीकार 

गाँधोजी अपनी भूल स्वीकार करने में सब से आगे हैं, फिंदु 
जब श्रन्य नेता अपनी ग़लती क्रदूल नहीं करते तो वह उनके 
शन्नुवत्‌ होजाते हैं, और उनसे भूल स्वीकार कराकर ही छोड़ते 
हैं। लेनिन में यह विशेषता थी कि वह आत्म-परीक्षा करते 
समय विशेष कटाक्ष करते ये | जोसेफ़ स्टैलिन अपनी पुस्तक 
शनिनिजम' में लिखते हें--- 
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अपनी सूलों को स्वीकार कर लेना लेनिन के गाम्मी्य का 
चिन्ह है, और यह उनकी कर्तव्य-शक्ति का पूर्ण योतक है। 
झपनी भूल फो स्पष्ट स्वीकार करना; भूल फे कारगों की खोज, 
भूल होने के सयोग और उनका पथकरण, भूल छुपारने के 
उपाय और अ्भ्यास-ये सभी बातें सच्चे और गहरे दृदय को 
परिचायक हैं। यही कर्तव्य है, यही प्रवा और लोगों की प्रस- 
जता और दृदय को श्राकृषष्ट करने की युक्ति है ।” 

आदर्श के अनुसार फार्ये 

जिस प्रकार लेनिन राजकीय ज्ञेत्र में श्राये और रूस के 
बातावरण में परिवर्तन हो गया, उसी प्रकार ज्यों-ही गाँधीजी 
ने हिन्दुश्रों फे राजकीय त्षेत्र में प्रवेश किया, त्यों-ही राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
में विक्षव उत्तन्त हो गया । लेनिन की विचार-शक्ति के कारण 
माचीन परिप्राठी पर चलनेवालों को बढ़ा आघात उठाना 
पड़ा | गाँधीजी की विचार-घारा का पालन करनेवालों को 
उनका हुक्स मानने में जितना आनन्द होता है, उदना श्रन्य 
किसी नेता की श्राज्ञा के पालन में नहीं। गांधीजी गुजरात के 
राजकीय कार्य में जिय प्रकार भाग लेने, लगे उसका वर्णुन्‌ 
श्रीयुत महादेव देसाई कृत वीर वल्लमभाई” नामक पुस्तक 
में इस अकार है 
।, “उस समय अपने राजकीय जीवन में श्रत्यन्त मालिन्य था| 
मजा की ओर से बोलने तथा कार्य करनेवाले नेताओं में 
पाखयड-चाद फैला हुआ था । इसी श्ररसे में महात्मा गाँधी 
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क्षेत्र में उतरे और राजकीय जीवन में सत्य” का दखल हुआ। 
भुके विश्वास होयया कि अब कोई सच्चा कार्य अवश्य होगा !! 
यही वात ल्ेनिन की बाबत भी सच है-- 

#प्‌,शाताश 48, 707 ईं08 - ऊट्टध्याउच्वा0ाक्षों 
कृणंफ ए श७्फछ, (6 एफॉफाह एण॒ एफआठफो9 
7700 [78008 * 

--,छप्रपराहणं 09 508]. 

योंघीजी भी यही मानते हैं कि भावना और आदर्श का 
केवल स्वप्त देखकर ही न तृप्त होना चाहिए, वरन्‌ उन्हे कार्य- 
रूप में लाकर सन्तोप करना चाहिए | और अपने शदश्श को 
कार्य रूप में लाना महान्‌ कठिन कार्य है। जिस प्रकार गाँधी- 
जी को मानव-बस्धुओं की विपत्ति देखकर पीड़ा होती है, उसी 
प्रकार लेनिन का भी हाल था | वर्तमान समय का मुख्य संकेट 
आर्थिक है, यह बात दोनों ने स्वीकार की है। इसलिये लोक- 
समूह की श्राथिक स्थिति सुघारने के लिये प्राणपण से जुट जाना 
गाँधीजी अपना फर्त्तव्य मान चुके हँ और लेनिन का प्रयत्न 
इस कार्य में प्रसिद्ध ही है। 

भेद 

किन्तु जिस प्रकार इन दोनों महापुरुषों में साम्य है, उसी 
प्रकार दोनों में भेद भी है। दोनों की दृष्टि और स्वमाव मिन्न- 
मिन्न प्रकार के हैं | दोनों के सामाजिक सिद्धान्तों एवं कार्य- 
पद्धति में मद्दान्‌ भ्रन्तर है। गाँधीजी और लेनिन का शौर्य 
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उनकी श्रढिग-श्रद्धा से ही उद्‌भूत है। गाँधीजी को नैविक घट- 
नाओं में वढा विश्वास है, परम श्रद्धा भी है। किन्द्र स्टैलिन 
के शब्दों में-- 
#्‌ छात्र 754 अक्षर, 580. 0-00प786 5 
ए॥ल्‍050फएए 78. ७४४७९. प0णा.. शक्विफाशा). 
--्‌,छ्माग्राशाओ 
काल मार्क्स के श्रार्थिक सिद्धान्तों पर लेनिन का इृढ़ 
विश्वास था | यह भेद कितने ही अ्शों में दोनों के व्यक्तित्व से 
और कितने ही अंशों में जाति एवं राष्ट्रीय विभिन्नता से उलन्न 
हुआ है। गाँधीणी हिन्दू हैं और तेनिन रूसी थे, इसीलिए उन- 
के मत में फेर होना स्वाभाविक ही है। 
धर्स और ननोति 
गाँघीजी का व्यक्तिगत चरित्र बाइबल, गीता आदि धार्मिक 
-अन्थों एवं साक्रे टीज, रस्किन, टॉल्छटॉय, यारो इत्यादि अरा- 
जकवादी एवं व्यक्ति-बादी विद्दानों एव महात्माश्रों की ऋृतियों 
से निर्मित हुआ है | लेनिन की ग्रीवा तो काले मास की 
#088 (था? ही थी । उसका समस्त शास्त्रीय [एवं वैज्ा- 
निक आधार चही था । यह मूल मानसिक मेद दोनों की माव- 
-नाझों, विचारों तथा कार्य-पद्धति में स्पष्ट नज़र श्राता है। 
गाँघीजी,की दृष्टि घार्मिक होने के जाथ नैतिक भी है। 'शआत्म- 
-कथा? की भ्रस्तावना में वे लिखते हैं-.- 
मरे प्रयोगों में जितना श्रध्यात्म है, उतनी ही नीति है। 
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“धर्म ही नीति है, झात्मा की दृष्टि से पालित नीति ही घर है|? 
लेनिन तो-- 
+पज्ञाशाणा 8 06 ०एंपा 0 ४6 ए९७०्‌फ०-२ 
-शिड- 
धर्म को एक प्रकार का नशा-सा समझते हैं। परलोक में 
सुख मिते, इस लालच से गरीबों फो सन्तुष्ट रखना लेनिन एक 
अकार का छुल समझते थे । 
राष्ट्र और ज्यक्ति 
गाँधी और लेनिन दोनों राज्य-विरोधी हैं। किन्ठु गाँधीजी 
राज्य-शक्ति के विकास में अपवाद-रूप होकर आत्म-दर्शन के 
उपासक हैं| उनका अमिप्राय है कि क्लायदों के बन्‍्धन सैयार 
करके व्यक्ति के चरित्र को सुधारने की चेश करें तो समाज का 
झुघरना अ्रधिक सम्भव है | अ्रनीतिमय क़ायदों को शान्ति के 
साथ भंग करने का प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकार है। 
लेनिन राज्य के संद्दार के उपासक थे। सोवियट लोक-समूह 
'की नवोन सस्था और स्थापना के वह इच्छुक ये। लेनिन ने 
ऋपने (8६७४७ 804 [े०एणएा०ए “नामक भअन्ध में 
'लिखा है कि-- 
#ए॥ क्रा७ - एथीकाशाबएए. 8ए98/९0, . ६6 
8०७ जग: 06 ध8 #छ68 78 0079 एछशेात 
च॥8 806068. , « - शि8ऐणाधा0७96. एंघ6ाए 78 8एशा 


0 ४0 पर [07 त्रछ छए0०छा७ एछप्य00956 रण 400- 
|आ९8 ७७७ 0ण7707 ए0680फराए-” 


टॉल्सटॉय भर गाँधी श्शरे 


अर्थात्‌ लेनिन फा मत है फ्रि प्रणाततचात्मक राज्यों में 
वास्तविक रुत्ता पालमिंट की नएी, बस्न्‌ धनवानों फी दोती ऐै 
और उसे राग्यसत्ता फे बद्दाने वे नचा सकते हैँ । लाभ के लिये 
वे क्वायदे भी बना सफते एँ। श्रपनी ज़ायदाद की रखा के 
लिये वे पुलिस भर फौज की सुद्ायता प्राप्त कर सफते हैं । और 
अपने हित के लिये युद्ध भी करा सकते हैं। आधुनिक समय में 
मौलिक उत्ता आर्थिक सत्ता है और इस आर्थिक सत्ता को भात्त 
करने के लिए मज़दूरों को इस तत्ता का नाश करक श्रपनी सत्ता 
स्थापित कर देना चाहिए। इन धनवानो के फल्पना-पिलास में चेचारे 
गरीबों के व्यक्ति स्वातन्य फा नाम नहीं । गांधीजी व्यक्ति फे नैतिक 
विकास के लिये राज्य की सत्ता का उपयोग आवश्यक समभते 
हैँं। लेनिन का ध्येय मज़दूरों के मएडलों की एक नवीन राज्य- 
पद्धति स्थापित करने का था | 

आर्थिक व्यवस्था 

गाँघीजी और लेनिन वर्तमान आर्थिक पद्धति फे ब्रिलकुल 
विपरीत है, किन्तु जद्दाँ' गाँधीजी समस्त श्रौद्योगिक पद्धति के 
विपरीत हैं, वहाँ लेनिन केवलपू जोवाद के विपरीत था | समाज- 
याद के बिना जीवन की आवश्यकताओं की ठौक्-ठीक विवे- 
घना नहीं हो सकती, यह क्ेनिन का मत था। प्रत्येक मनुष्य अपनी 
शक्ति के अनुसार दी समाज का उत्पादन-कार्य करता है और 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही समाज के घन में से 
अपना भाग क्षे सकता हे, यह साम्यपादियों का आभिक छिद्धान्त 
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है। किन्तु श्रौद्योगिक पद्धति एवं पु जीवाद के कितने ही अंशों 
का झनुकरण किए, बिना समाजवाद अशक्य है, यह छेनिन का 
कथन है। लेनिन स्वीकार करते हैं कि यन्त्रों का उपयोग, 
उनका अधिक परिमाण में तैयार करना--इहत्यादि बातें बिना 
बहुत-से मज़दूरों के औद्योगिक पद्धति पर चलने के कैसे 
पुरी पड़ सकती हैं ? उसने इस पद्धति का संचालन करते समय 
घन के उत्तादन की रीति को सामने नहीं रखा, वरन्‌ उसके 
विमाग की रीति को समक्ष रखा | पूँ जीवादियों की सत्ता, घन: 
की झसमानता, गरीबों की दरिद्रावस्था-आदि बातों को बह 
इमेशा ठालने के पीछे पढ़ा रहा | खानगी मिल्कियत को नाश 
करके सारी जायदाद समाज को तथा सर्व उद्योगों को सोवियट 
तन्त्र के द्वाों सौपना इी उसकी मर्ज़ी थी। गाँधीनी किती मी 
मिल्कियत---चाह वह ज़र हो या ज्ञ़मीन--के विलकुल खिलाफ़ 
हैं। यदि वह वस्तु व्यक्तिगत है तो कोई ऋगड़ा नहीं, किन्तु 
धर्म-गुरु की हैतियत से वे इसके खिलाफ हैं। इनको उपमोग में 
लेने से स्वायें, लोम, कपट कलहादि अ्रनिष्ट उद्मव हो जाते हैं 
इसलिए, इन्हें त्याज्य लिखा है | यदि घन के प्ठपमोग फे बाद 
भी आदर्श और सरक्त जीवन हो तो घन छुरा नहीं । परन्तु थदि 
अनुष्य की इच्छाएँ, आवश्यकताएँ और सुख के सांघन घनोप- 
भोग से बढ़ें त्रो उसे उच्नति नहीं कद्ट सकते | 
याँबीजी राजा को फॉपड़े में रखना और लेनिन मजदूर को 
राजमहल में रखना चाहते हैं। प्रत्येक गाँव में श्रपनी आवश्य- 
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कतानुसार यच्तुएँ वैदा करना और श्रपनी ज्ञरूरियात फो बरी 
खत्म कर दैना-यही गाँधीजी फी झादश उष्टि हे ।'घन को 
आवश्यकत्ान॒ुधार बॉटने से एक-सा वितरण नहीं ो समझता; 
चरन्‌ मतुस्य को न्याय-वितरण करना दी श्रत्यावश्यक है। धन 
से फ्राय-समादन नहीं, बरन्‌ न्याय से सब कार्य पूरे पढ़े 
जाते हैं 
मालिक और मजदूर 

जिस प्रकार लेनिन ने लोगों में उत्ताद फी पिजली एक 
खादे से दौड़ाई, उसी प्रकार गाँधीजी ने गुजरात ही में नहीं, परन्‌ 
समस्त हिन्दुस्तान में चर्खें का मद्धत्व पेला दिया। लेनिन तो 
पूँजीवाद के नाश# हैं, पर्ठु गाधोनी मालिक और मजदूर में 
पारस्परिक सहयोग और मेल के पोपक हैं। वे मनुष्य फी 
इच्छाओं को कम करना, जीवन सादा करना, श्रार्थिक यन्त्रया 
का वेग रोकना, आर्थिक सपर्षण को फम्र करके श्रार्थिक परि- 
चर्दन करना चाहते हैं । लेनिन के मतानुछार मजदूर और लोग- 
समूह जब तक अपने हाथ में उत्ता न-लें, तत्र तक झार्यिक कष्ट 
का निवारण होना कठिन एवं अठुम्मव कार्य है | यह मिन्नता 
दोनों के उद्देशयो में सपष्ट हो है । 

सहिप्णुदा और असद्िष्युवा - 

जिस प्रकार कुछ मनुष्यों फो अपने धर्म के लिए एक 
भकार का पागलपन सवार रहता है, उसी अकार का शागलपन 
सेनिन में कार्ल मार्क्स के सिदान्तों के लिए या | इसी से लेनिन 
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एक भहान्‌ पागल कहलाये । गाँधीजी में इस प्रकार का पागल- 
थन नाम को भी नहीं ) गाँघीजी अपनी 'श्रात्म-कथा' की प्रस्ता- 
चना, में लिखते हैं--/“यह सत्य मैंने अ्रमी तक जाना नहीं, किन्तु 
“इसका मैं शोधक हूँ ।” गाँधीजी की फिलॉठफी का केन्द्र सत्म 
की खोज? है| वे सत्याग्रह तथा आात्म-बल के उपासक हैं। 
इसी से मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सकता है | 
लेनिऩ में सिद्धान्त-विषयक अंसद्दिधषुता थी, गाँघीजी में यह 
बात नहीं | लेनिन अपना विरोध करनेवालों के लिए महान 
निष्ठुर ये | एक समय सर्व-पक्तीय ऐक्य की स्थापना करने के 
लिए कितने ही मित्र उनके पास गए | उन्होंने सहन भाव से उन 
लोगों से कह दिया--“अपने -विरोधियों के साथ मैं एक ही 
अकार की सन्धि कर सकता हूँ, और बह होगी 'डनका नाश? |” 
लेनिन अपने विरोधियों को दराने या नाश करने में कोई भी 
झकावट पसन्द नहीं करते ये। शत्रु के नाश में उन्हें कभी 
दिचकिचाहट हुई दी नहीं। उनका जीवन एक-मात्र आर्थिक 
एवं सामाजिक सिद्धान्तों के प्रचार-निमित्त ही हुआ था और 
मनुष्यों पर उन्हीं तिद्धान्तों को किसी भी प्रकार से लादने के 
लिए, वह हमेशा पैयार रहते ये । उन दिद्धान्तों के उपयोग में 
उन्हें बड़ी प्रसन्षता होती थी | गाँधीजी की फ्रिलॉ8फी के मूल में 
ही नैतिक भावना है | इसी कारण उनमें अनुकस्पा एवं सहि- 
« ध्युता स्वंदा विद्यमान है। यह कभी हमने न दो छुना, न पढ़ा 
कि गाँधीजी ले किसी पर आक्षेप क्रिया या कोई कटु शब्द 
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क्द्ा हो | उनका प्रथम सूत्न यही है कि अनिष्द का तिरस्कार 
करके अ्रनिष्ट करनेवाले के प्रति प्रेम करना। सत्याआाई जिस' 
प्रकार अपने व्यक्तित्व फे विकास में पूर्ण विश्वास रखता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों के अपूर्व एवं मित्र व्यक्तित्व के लिए उसके 
इृदय में दमेशा सम्मान रहता दै। इसी से अपना अभिप्रेद 
बल बढ़ता है; ज़ोर- जुल्म एवं दमन से कुछ मी नहीं हो 
सकता | बल तो दुद्धि-शास्त्र का प्रयोग करने से ही प्राप्त 
होता है । 
राजनैतिक साधन 
राजकीय ज्षेत्र में किस प्रकार की ब्यूह-रचना एवं चात्॒य॑ 
द्वारा सफलता मिल सकती है, इसका गहरा श्रभ्यास लेनिन को 
था | उनका एिद्धान्त यही था कि अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में 
संयोग यदि परिवर्तित मी होते जायें वो भी उन्हें अ्रनुकूल' 
बनाते या मानते जाना ही उचित है। पहिले से है योजना 
बनाने के वह प्रतिकूल ये | भविष्य की तैयारी में वर्तमान को 
भी भूल जाना--जिठसे सर्व प्रयास निष्फल हो जाय--यह उन्हें 
पसन्द नहीं था। लेनिन के न्यूह-स्वना-विषयक विचारों और 
उन्हीं के सहारे सोवियट उचा की स्थापना का सरस वर्णन 
मौरिया डाब की ५एप्रडशछा प0000फरा० 706ए०0+- 
प्राढ70 50009 6 एे0रणेप्रप्रंणा” नामक पुस्तक में 
सम्यक-रूप से दिया है | क्रान्ति के समय कठा-करी में स्थिति ऐसी 
अल्थिर होजाती है, कि थदि आगे बढ़ने की हिस्मत नहीं होती; 
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सो पीछे इटने को इच्छा भी नहीं होती । खेनिन का मत है कि 
न्यदि आगे बढ़कर सत्ता प्राप्त न हो सके तो विरोधियों के हाथ 
डमेशा दवा रहना पड़ता है। यह छिद्धान्त खेनिन ने कार्य-रूप में 
भी प्रचलित किया | रूस का विप्लव प्रारम्भ होते ही सोवियट 
सता अमल में आगई। 

, गाँघीजी की राजकीय नीति इससे बिल्कुल मित्र है। 
उनकी नैतिक भावना इतनी हृढ़ है कि उनकी दृष्टि में लक्ष्य 
श्राप्त करने का मार्ग लक्ष्य के समान ही महत्वपूर्ण है। हिंसा 
या असल्य से प्राप्त स्वराज्य उन्हें स्वप्त में भी नहीं चाहिए | उनकी 
सामाजिक, राजनैतिक एवं आय्िक रीति नैतिक मावना पर ही 
निर्मर है| उपरोक्त सभी रीतियाँ नेतिक भावनाओं का उल्ल- 
छुन कर दें, ऐसी शिथिलता उनमें है ही नहीं। १६२२ में 
बारडोली के नि्ंय का विचार लेनिन की व्यूह-रवना के 
अनुसार किया जाने को था, किन्तु गाँधीजी ने यह निर्णय श्रपनी 
नैतिक फिलॉसफी की सहायता से ही किया था| 

गाँधीवाद और लेनिनवाद में जो मेद है, वह केवल उक्त 
दोनों वादों के सचालकों की मिन्न वृत्ति एवं मित्र फिलॉसफी 
का परिशाम ही नहीं, किन्तु राष्ट्रीय वि्वह के मिन्न रूप के फारण 
मी दै। गाँधीनी को केवल गवंशाली साम्राज्य का मद ही नहीं 
तोड़ना था, वरन्‌ निःश्र प्रजा की गुलाम-बृत्ति, नैतिक मीझता 
एवं कुसुज्ठठन का भी नाश करना था। प्रजा से गाँधीजी ने 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पाने के लिए भो अरद्दिता का अपूर् प्रयोग 
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कराया, वह इतिहास-प्रतिद्ध घटता है। अहिंसा-मार्म राष्ट्रीय कार्यो 
के सद्चालन में किस प्रकार स्वीकार किया यया, यह तो अत्येक 
को काहिर ही है। 
रा पाश्चात्य संह्कृति 

गाँधी श्रोर शेनिन दोनों पाश्चात्य संस्कृति के कट्टर विरोधी 
हैं, किन्तु दोनों के विरोध का मार्ग मिन्न-मिन्न है । गाँधीजी 
यूरोप की मावना-सष्ठि और धर्म के उचम अंशों को स्वीकार 
करते हैं, किन्त॒ यूरोप की यत्र-फला से उन्हें सख्त नफरत है। 
लेनिन को यूरोप का यत्रवाद द्वा विशेष प्रिय था और वह 
रूस में उसे प्रचार में लाने का विशेष रूप से उत्सुक या, किन्तु: 
वह यूरोप की फिलॉसफी, आ्रादर्श एवं नीति का कट्टर विरोधी 
था । गाँधीजी ईयू मधीह के धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते 
हैं । रोममाँ रोलाँ के विचारों कों ग्रहण करने में उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु यूरोप को श्रौद्योगिक पद्धति उन्हें अ्रप्रिय 
है। पश्चिमीय काय्यदक्ता, साँचे, कारखाने-इत्यादि रूख में 
लाने के लिए लेनिन बड़ा उत्छुक रहता था, किन्तु कार्ल माक्स 
और उसके अनुयायियों के सिवाय यूरोप के श्रन्य विचारकों की 
सामाजिक फिल्लॉएफी को वह अस्वीकार करता था। कितने 
ही विचारकों का यह मत है. कि भारतीय सहिष्णुता के साथ- 
ही-साथ दिन्दू की राष्ट्रीय प्रकृति अत्यन्त सारगाद्दी है। भाक्स 
के सिद्धान्नों से उत्नन्न उन्‍्मच भ्रद्धा के साथ रूस के विद्नोही 
अपने सिद्धन्तों के सिवाय अन्य के घिद्धान्तों को तुचछ समस्तते 
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हूं, यह वात सत्य है । यही वात डॉक्टर देजावाड नामक एक 
विद्वान्‌ अमेरिकन ने "(00888 900ठ0।॥ छाते री प- 
ठछो इणाशआट6 ऐ0पा+४.ए7 नामक पत्र में १६२५ ई० 
में प्रकाशित कराई थी | यद पत्र पेकंग (चीन ) से निलकता 
है। पश्चिमीय सस्कृति का दोनों में यह मतभेद दोनों देशों 
की भिन्न-भिन्न स्थिति के कारण ही है। यथार्थ में गाँधीजी 
पश्यिमीय सस्कृति के इतने विरुद्ध नहीं हैं, जितने विरुद्ध वें इस 
संस्कृति के भारत में थ्राने के ढेँग के हैं। हिन्दुस्तान में प्रवेश 
पाये हुए उद्योगवाद के लिए. मुख्यतः परदेशी राज्य और 
परदेशी लोग जवाबदेह हैं और इसी से यद्द श्रौद्योगिक पद्धति 
एक विदेशी तन्न श्रोर आर्थिक शासन का एक दूसरा रूप 
नज़र श्ाता है | स्वतन्त्र और बलवान प्रजा पर-संस्कृति के 
उत्तम झशों को ही ग्रहण करती है। इसी तरह पश्चिमीयः 
संस्थाएं हिन्दुस्तान में नहीं आईं, कफ़िन्त एक 
परतन्त्र प्रजा के निर्विवेक और अव्यवस्थित श्रनुकरण 
के परिणाम-स्वरूप तथा परदेशी राज्य के आरोपण के परिशाम- 
स्वरूप इम रुस्‍्कृति ने हिन्दुस्‍्तान में प्रवेश किया है। इद्ी में 
गाँधीवाद की सच्ची रुकावट है | इसके विरुद्ध विदेशी पूँजी: 
पतियों के आश्रय बिना ही रूस भे नया उद्योग स्थापित शोजाय, 
यह लेनिन की इच्छा थी | परन्तु पश्चिम के आदिक्त गोनिष्टों 
का प्रतिकार किए विना पश्चिम के विजान को ग्रहण करने का: 
प्रयोग करने के लिए लेनिन जितना स्वतन्त्र था, उतने, माँघी 
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नहीं। इसका एक-मात्र कारण यही है कि भारत स्वतन्त 
नहीं है। 
भरित्र की श्रेष्ठता 
गाँधी और लेनिन में शक्तियों का मेद नहीं. “दृत्ियों का 
भेद है। उनकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र, लद्ंग आदि समी में मिन्नवा 
है | इसी से उत्तत्न उनकी स्थिति एबं संयोगों में भी मैद है । 
लैनिन में बहुत-से श्रताघारण गुण ये, ढिन्तु उसके चरित्र में 
किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं थौ। स्टैलिंन श्ररती 
अछिद्व पुस्तक "],७॥07877” में लिखते हैं कि लेनिन लोक- 
समूह का भ्रेष्ठ विचारक या | सुप्रतिद्ध शान्वि-दूत, नोवेत्र-पुर- 
स्कार-विजेता विश्व-विशरुत विद्वान रोमाँ-रोलाँ कहते हैं कि सेनिन 
महान्‌ एव निस्वार्थी कार्यकर्ता था | मेक्सिम गोकों लिखते है, 
“किसी घामिक युग में ही महात्मा दिखाई देते हैं| लेनिन 4सा- 
घारण शक्ति-सम्पन्न विद्रोही एवं विज्ञववादी या ॥ 
लेनिन से गांधीजी का व्यक्तित्व ज़्यादा भेष्ट है | ये प्राचीन 
परिप्रार्टी के धर्म-गुरु नहीं; क्योंकि यद्यपि गाँधीजी दिव्य प्रेरणा 
से सम्पन्न हैं, वथापि कमी उसका दावा नहीं करते। सत्य के 
सिवाय उनका कोई लक्ष्य है हो नहीं और चुद्धि के तिवाय 
दूसरा अधिकार थे रखते ही नहीं । वे सामान्य राज्य विद्रोही भो 
नहीं हो सकते; कारण कि वे राजकीय विजय के लिए नैतिक 
उन्नति की मित्ति चाहते हं। वे साधारण समाज-सुधारक एवं 
नेता भी नहीं, कारण कि जो गम्भीर तत्व और शक्तियाँ समाज 
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को रचती दें और जो लोक-प्रवृत्ति में प्रेशा उत्न्न करती ईं, 
उन्हीं को शुद्ध करने श्रौर पुनः-निर्माण का प्रयोग करने में 
गाँधीजी अपना कर्त्रंव्य मानते हैं। यह सत्य है कि दरिद्रता एक 
“महान्‌ दुःख है और उसका नाश होना ही चाहिए, किन्तु यह भी 
व््यान में रखना चाहिए कि आयिक सम्पत्ति से ही कुछ पृण्वी 
"पर स्थ्य नहीं उतर आएगा। मनुष्य की भावना एवं प्रेम, 
-हौन्दर्य-यजन और सत्य-चिन्तन, प्रधयोग और बन्धुत्व--इन 
-समी से समाज की रचना और प्रगति होती है। नेतिक भावना 
से ह्टीन मनुष्य-समाज पशु-वृत्ति और पशु-बल से ही खिंचता है 
-और ऐसे पतित समाज को सेमालने का महत्वपूर्ण कार्य गाँधी- 
जी करते हैं। 
गाँधोजी का ऐतिहासिक मद्दाप्नत 
६ मई को समस्त विश्व--विशेष करके भारतवर्ध--महात्मा 
न्‍याँधी फे महाजत का समाचार झुनकर काँप उठा। भद्दात्मा 
शसाँधी ने ८ मई से २६ मई तक २१ दिन के उपवास का हृंढ़ 
-उंकल्प प्रकट कर दिया | इससे पहले आ्रापके इस अकास्य एवं 
अखणड जत का पता नहीं था। भश्षत्माजी के अ्रत्पन्द निकट 
“निवास करनेथाले श्री० वलह्लमभाई पटेल और श्री० मद्गादेव 
देसाई तक को इस भद्दावत का पता नहीं था | ३० अप्रैल को 
अदष्ाज्त का कारण वठलाते हुए महद्दात्माजी ने निम्न-लिखित 
-बक्तन्य प्रकाशित कराया था | उसका सारांश यह है--- 
४-«हरिजन-दिवस के अवसर पर मेरी आन्तरिक प्रेरणा ने 
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बहुत ज्ञोर मारा और मुझसे कह्दा--'इस काम को कर क्‍यों, नहीं 
डालते ?? मैंने इसको भी दवाना चाहा, परन्द् असफल रह्ष और 
श्रन्त में मैंने २१ दिन के लिए झ्खगड अत करने का निश्चय 
कर लिया *००| 
«उपवास की ओर मुझे अग्रसर करने के बहुत से कारण 
है, जिनका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता । परन्तु ये 
सभी बातें महान्‌ इरिगन-आन्दोलन से सम्बन्ध रखती हैं" 
जो कोई भी मेरे इस काम्र को पसन्द करता है, उसे स्वयं उप- 
वात कदापि न करना चाहिए । उनके ऐसा करने से उन्हे तथा 
मुके मी महान्‌ कष्ट होगा ।'**“ ““छुआछ्ूत की उम्तस्या मेरे 
अनुमान से भी अधिक मयद्भर और भीषण है'' “*श्रात्म-शुरद्धि 
का एक-मांत्र उपाय उपवास तथा प्रार्थना करना है ।”“ *''मेरी 
मरने की इच्छा कदापि नहीं है'* पर इसके लिए मरने को भी 
तैयार हूँ | “*"“मैं इरिजन-कार्य 5 लिए कुछ अधिक कार्यकर्ता 
चाहता हैं, जिनमें हर दर्जे की आत्म शुद्धि हो““**““इस बाद 
की प्रार्थना करना में आवश्यक समझता हूँ कि मेरे मित्र मुझसे 
उपयास स्थगित करने, त्याय देने अ्रथवा उसे किसी भी प्रकार 
परिवर्तित करने पर ज़ोर न दें [? 
इस वक्तव्य पर महात्माती के निकट मित्रों एवं प्रेमियों ने 
उन्हें बहुत शी समक्ताया, परन्तु वे टस से-मठ न हुए । जेल में, 
यह समाचार सुनते दी, काग्रेस के स्थानापन्न सभापति भ्रीजुत्‌ 
अरे साइब मिले, परनठु महात्माजी को समकाने में असमर्थ 
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रहे । चौथी थ्रोर पाँचवी तारीख को श्री० शह्भरलाल बैड्डर 
फूट-फूटकर रोने लगे, इज़ार तरद्द की मिन्नतें करने लगे, परन्तु 
महात्माणी फब सुननेवाले ये ! बीच-बीच में दर्शकों का आँयू 
बहाना साक टीज़ की याद दिलाता है ! लोगों ने नाना प्रकार 
की वहसे कीं, प्रार्थनाएँ को, क्समें खिलाई, परन्तु लाचार ये |, 
महत्माजी श्रत्यन्त मिठास के साथ दृढतापूबंक उत्तर देते और 
श्रोता उत्तरों की गम्मीरता पर दन्न रद्द जाते थे | श्री० राजयो- 
पालाचारी ने मद्दात्माजी का खूब मयथन किया, ६र पहलू से 
गाँधीजी को परास्त कर देना चाहा, परन्तु वे निष्फल्तता के 
कारण कमी कुँकला उठते, कभी रूठ भी जाते ये। कभी 
उन्हें इक्क बताने की कोशिश करते, कमी यह कहलवाने की चेष्ट 
करते कि हम व्यर्थ दी कोशिश कर रहे हैं, परन्तु उस देवता 
का मनाना इस संसार में शायद किसी को भी याद नहीं है| 
लोगों ने गाँधीजी को यहाँ तक डरा दिया कि श्रापको जेलवालें 
जवदं॑स्ती खाना खिलायेंगे, परन्तु वे कहने लगे कि जिस प्रश्नार 
मुतल्मानों पर रमज़ान के दिनों में कोई जेल में खिलाने- 
पिलाने में ज्वर्दस्ती नहीं करता, उसी प्रकार यह मेरी धार्मिक 
ह्त है, इसमें भी सरकार इस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा मुझे 
विश्वास है। कुछ लोगों ने फिर इस प्रकार न समझने पर 
धामिकता का रद्दारा लिया | परन्तु मद्दात्माजी ने समकाकर 
सभी को शान्त कर दिया ! 

देश के चारों ओर से तथा दाहर विदेशों से महात्माजी के 
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प्रेमियों के कई सद्ानुभूति-यूचक्त तार और पत्र श्राए। परन्तु 
आपने देवीदास गाँधी को बुलाकर अपना वक्तब्य दे दिया और 
, अपने निश्रय को बदलने के लिए समी से प्रायनात्मक इन्कार 
कर दिया। भी० घनश्यामदास पिला की अपीक्ष पर 
समस्त देश ने ८ मई को महात्माजी के दी्घ जीवन के, लिए 
डार्दिक प्राथना की । महात्माजी के इस महात्रत का दुःखद 
समाचार सुनकर कवीन्द्र रवीन्द्र ने निम्न-लिखित धार गाँधीजी 
'को दिया-- 

“कपया मानव-समाज फे मांस पर अपने निश्चय पर एक 
बार फिर विचार कीजिए, क्योंकि वह इन दिनों भाषसे प्थक्‌ 
जहीं हो सकता । हमें मारतवर्ष के इस निर्माण-कांल में आपके 
जीवित रहने दया पथ-प्रदर्शन करने की महान्‌ श्रावश्यकता है |" 

जनरल स्मदस ने केपटाउन से तार दिया-- 
मारत में एफ नया युग आरहा है, जिसमें पहले 
की अ्रपेज्ञा श्रापके नेत्र की और भी अधिक आवश्यकता 
है“ “मेरी श्रापसे श्रपोत्त है कि आप श्री उपवास न करें।! 

भ्री० एगड्ज़ ने तार दिया--“मैं आपके निर्शंय को 
स्वीकार फरता हूँ । में समझता हूँ, श्राप मुझसे वैसा ही प्यार 
करते शेगे ! 

श्री० पोलक और उनकी पधर्मपत्षी ने खिखा--“आपके 
आम फे लिए दमारी प्राथना है, हमारा प्यार आपके साथ है।” 

'इरिश्िया लीग? के द्वितैवी श्रेंग्रेज़ों ने तार दिया था-- अिन- 
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शन के संकल्प को सुनकर हमें बढ़ा खेद है । हमें हमारे कर्तव्य 
का श्रादेश देते रहिएगा |? 

इसी बीच में मद्दात्माजी की जर्मन शिष्या डॉक्टर मार्गरेट 
सोजेल ने महात्माजी के साथ उपवास करना चाहा था, परन्तु 
ग्रॉधीजी के समककाने-बुकाने पर जत करना आपने त्याग दिया। 
विदेशी समाचार-प्चों के सम्पादकगणों तथा सम्भ्रान्द ईजेनों ने 
प्रशत्माजी के विषय में देवीदास से पूछ-ताछ भी की, परन्तु 
देवीदास ने बताया कि गाँधीजी की स्थिति इस तरह की नहीं है 
कि वे २१ दिन जद कर सके | यह बातें रेडिश्रो टेलीफ़ोन-द्वारा 
लेडी विद्चलदास ठेकरसी के वँगले पर से हुई थी। लोगों के ३ 
बार-बार तत्ब फरने तथा चिन्तित होने के कारण महात्माजी 
का, उपवास करने के पूर्व ही, ५ पौर्ड वज्ञन घट गया या। 
तारीख ३ मई को श्रीमती सरोजिनी नायह्ू पूना रा पहुँचीं। ये 
जेल में महात्माजी से मिलीं! पूछुने पर आपने कहा--“में 
सहात्माजी की सेवा करने आई हूँ ।” महात्माजी ने कद्दा--“मैं 
जानता था कि मेरी सेवा करनेवाली आरही हैं।”? 
.. मारतन्सरकार मी इस महातत पर बढ़ी परेशान होगई कि 
अब कौन-सा उपाय काम में लाया जाय। किन्तु सरकार को 
इस बात पर अवश्य सन्तोध था कि गाँधीजी का उपवास सर 
कार की किसी नीति के विरुद्ध नहीं है | वरन्‌ वह एक आध्या- 
स्िक अत है | फिर मी उन्हें जेल में रखना ठीक है या नहीं, 
यह प्रश्न सरकार के लिए महान्‌ चिन्ताजनकू था| 
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सरवंभ्री डॉक्टर अन्छारी, संप्रू, जयकर, अ्रमाशंकर पहनी- 
आदि प्रमुख व्यक्तियों को इस महाब॒त का हाल छुनकर महान 
खेद हुआ | 
. संसार-भर को खेदजनक डाफ का उत्तर देने के लिए 
महात्माजी ने 'हरिजन पत्न में यह वक्तन्य प्रकाशित कराया-- 
४जनरल स्मदस ने मुझसे करुणापूर्वक आग्रह किया है कि 
मैं उपवास न करूँ | डॉ० अन्सारी और मेरे बीच प्रेम का श्रहूट 
सम्बन्ध है | घुराने मित्र, सहयोगी तथा डॉक्टर की हदेतियत से 
उन्होंने भी आग्रह किया है कि में अपना निश्चय बदल डालूँ। 
भरी राजगोपालाचारय तो मेरे अन्त करण के , रक्षक-नैसे हें, 
उन्होंने मी एक लम्बा तार मेजकर मेरे उपवास का विरोध 
किया दै | मेरे सब से छोटे पुत्र, भी देवीदास गाँधी ने, जिन्हें मैं 
एपुन्र,ही नहीं, बल्कि अपना सह्योगी। भी समझता हूँ, केवल 
आग्रह ही नहीं किया, बल्कि झँसुओं को घारा भी बहा दो। 
सगर इन सब बातों का मुक्त पर प्रभाव नहीं पड़ा । अब पाठकों 
की समर में यह बात आ जाएगी कि अ्रवश्य कोई ऐसी शक्ति 
थी, जिसने मुझ् पर पूरी तरह से श्राधिकार कर लिया था और 
जो,मुके इन लोगों की बात मानने से रोक रही थी। इन उजनों 
ने मुझसे शझामह किया, इससे यहा सष्ठ होता है कि- उन्होंने 
मेरी इस वात में विश्वा नहीं था कि मैं थह उपवास ईश्वर- 
प्रेरणा को मानकर ही कर रहा हूँ ।***“मुझे जेल में रहने का 
- काफी अम्यास है। जेल मे रहने का मुझ पर कभी यह प्रमाव 
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नहीं पड़ा कि मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाय | मैं तो जेल में सदा 
कार्यशील रहा हूँ | ईश्वर अपने बन्दों को श्रगर अपने ईश्वरत्व 
की परीक्षा करने दे, तो वह ईश्वर नहीं रह जायगा। परन्तु जो 
अन्दे उसकी आज्ञा-पालन करने के लिए. राज़ी होते हैं, उन्हें वह 
ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि वे फठिन-से-कठिन आपत्तियों 
को पार कर सके मेरे प्रभु की आ्राज्ञाएँ कितनी ही कड़ी हों, 
मैंने पिछले पचास बच्चों में गुलाम की तरइ उन्हें सदा पालन 
फरने की चेष्टा की है । ज्यों-ज्यों-नमय बीतता गया, मुझे उसकी 
आजा अ्रधिकाधिक स्पष्ट सुनाई पढ़ने लगी। उसने बुसेत्े-बुरे 
अयय में मी भेरा साथ नहीं छोड़ा | उसने बहुधा मेरी मुझ्तही 
स रक्षा फी है। जितना ही श्रधिक मैंने उसके प्रति आत्म- 
समर्पण का भाव दिखलाग्रा है, उतना ही अधिक मुझे आनन्द 
'मिल्ला है। इसलिए सुझे विश्वास है कि मेरे जिन दयाज्ल मित्रों 
ने भेरे कार्य की आ्ालोचना की है, वे श्रन्दर में स्वीकार कर लेंगे 
कि मैंने गलती नहीं की | परज्ु यह मी सम्मव है कि ईश्वर 
की थद्दी इच्छा हो कि इस उपवाउ में मेरी मृत्यु दी, होजाय और 
मेरी, झत्यु दी मेरे जीवन से अधिक उपयोगी सिद्ध हो [? 

इस अकार समस्त विश्व को दुःखी एवं एक तरफ रखकर 
डस वतंमान भीष्म पितामह ने मद्माजत तारीख,८ मई को १ बजे 
आरम्म कर दिया। साय्काल प्राय. ७ बजे श्राप जेल से 
बिना किसी शर्त के अलहिदा वर दिए गये। उम्ती समय 
आपको श्रीमती विद्लदास ठैकरसी के चेंगले पर लाया गया। 
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वहीं श्रापका मझ्ाजत भी हुआ । १३ मई को डॉक्टर अ्रन्सारी- 
आदि सुप्रस्तिद्ध डॉक्टरों का एक बोर्ड कायम क्षेयया, जिस पर 
किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं रखी गई, किन्तु महात्मजी का 
यह कथन था फि मैं सरते समय मी इस जत में डॉक्टरी दवा न 
लूँगा। ययपि डॉक्टर लोग नाराज़ भी हुए, परन्तु महात्माजी 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ ही रहे । 

प्रत के पहिले तथा दूसरे दिन महात्मानी “की हालव बहुत 
ही ख़राब रही । कई उलटियाँ हुईं और कई वार समस्त शरीर 
तथा पाँव ठरडे मी पड़ गए. । उस समय का करुणाजनक हर्या 

श्री देवीदास और माता कस्वूरीबाई कैसे देख सकती थीं ! समी 
रोने लगे। महात््माजी को बाद में मी कई उलदियाँ होती रहीं। 
माता कस्तूरी बाई, महात्माजी के जेल-अधभिकारियों से प्रार्थना" 
करने पर, छोड़ दी गई। वाई को गाँधीजी ने निम्न-लिखित 
सन्देश वतारम्भ फे पूर्व दिया था-- 

#बाई से कष्ट देना कि उनफे'पिता ने उनके ऊपर एक 
ऐसे खायी का भार सौंप दिया है, जिसके बोर से अन्य जियाँ 
दबकर मर जातीं। बाई का प्यार मैं सचित करता हूँ। उन्हें 
अन्त तक साहसी वनी रहना चाहिए |” 

रास्ते में एक पत्र-प्रतिनिधि ने बाई से पूछा--- 

“क्या आप किसी भी परिस्थिति में महात्माजी को अनशन 

छोड़ देने के लिए मनायेंगी १” 
इसके उत्तर में बाई ने मुस्क्रराकर कह्टा--/कमी नहों।? 
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मह्षत्माजी को वाई.पर समस्य विश्व: से अधिक मरोता/ है। 
महात्मा गाँधीजी की अन्तिम गिरफ्तारी के समय उनसे किसी 
ने पूछा कि।कर्तूरी बाई के लिए आप कया सन्देश देते- हैं !” 
महात्माजी नेः चट ही उत्तर दिया “सन्देश कैसा ! कस्तूरीब्राई 
वीर नारी है। वह अपना कर्तव्य अपने-आप सोच लेगी |” * 

"डॉक्टर अन्सारी के पूना श्राजाने के लिए स्वयं महात्माजी 
का बढ़ा भारी आग्रह था। इसीलिये डॉक्टर साइब भी अपना 
समस्त कार्य छोड़कर तथा शरीर की'परवाह न कर, पूना आा- 
गए। आपको स्टेशन पर लेने के लिए भीमती' नायहू' तथा 
भी मथुरांदास 'चिम्बलजी पषारे ये । गाड़ी से उतरते' ही' डॉ० 
अन्सारी ने महत्माजजी के स्वास्थ का इाल पूछा | डॉ अ्रन्खारी 
नें कहां कि यद्यपि आने' के लिए मैं स्वयं' ही! उत्सुक था, परन्तु 
बुलाने की राह देखता या | इसका कारण यह था फि श्रीमती 
नागड्ट नेंःमहात्माजी के स्वात्थ्य एवं शान्ति में बाधा न हो, इस- 
लिए, मीड़'न होने देनें'का उस्त प्रबन्ध रखा ' था ।: उनकौ 
झाशा बिना कोई आ-जा नहीं सकता था। भौमती नायडू ने: 
डॉ० अन्सारी से कहा कि महात्मांजी' कल से-ही'' आपके यहाँ 
रहने के परवर्न्ध के लिए, मुझसे कई बार पूछ चुके हैं औौर आज 
तो 'गाँधीली ने जापके पास स्टेंशन झ्ाने के लिए दोपदइरी में 
मुझे दोबारा याद' दिलाया! 'अन्धारी और राजगोपालाचार्य 
दोनों महात््माजी की अच्छी हालत “जानकर प्रसन्न हुए और 
सीधे गाँधीजी केपपास आये | यह मुलाक़ात २ साल फे बाद 
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हुई बी। जो लोग उस कमरे में ये, वे कहते हैं कि दोनों : बंद 
पुर्षों की मुलाकात बड़ी ही मर्मेसर्शिनी थी। दोनों हिनदो. में 
* धोलते रहे। डॉ० अन्तारी ने दिल्‍ली से रवाना होते समय पतर- 
श्रतिनिधि से कह था कि--मैं गाँघोजी को कमी भी नहीं मरने 
दूँगा! 
गाँधी को पानी पीने में बड़ी तकलीफ़ होती थी और 
सतलियाँ भी आती थीं | डॉक्टर पाठक ने आपसे अद्दा कि 
पानी आपको अधिक लेना चाहिए. श्र यह किया यंत्रों-दवार 
सम्पादित हुईं। रात को--अन्धारी, देशमुख, गिल्डर, पढेल 
श्रोर पाठक-आादि डॉक्टरों के बोर्ड ने जाँच की। भीसतें 
नायडू ने अन्ठारी से कह्य-एक ड्रीमार दूसरे बीसार के 
देखने झ्राया है !! ज़िस समय मद्ात्माजी को डॉक्टर-मणहर 
ाँच रद्द था, ठठी समय टॉक्‍्टरों ने अपने यस्‍्त्रों-द्वारा याँशी 
जी का तापक्रम देखा | चह आपस में मिल्नता नहीं था। 
पर डॉक्टरों ने आपस में क्या कि यह यन्त्रों की खराबी वें 
' कारण है। इस पर सब को इँसाते हुए मशात्माजी बोले- 
“पूसका कारण डॉक्टरों की खराबी. क्यों नहीं कदते १९ 
महत्माभी के लिए जब समस्त विश्व चिन्तित होरहा थ 
इंदममी पढ़ियाँ गिनते ये, झात्मीय मरे हरहे वे, तब श्र 
, भोगों से विनोद करने में जुटे ये। उपवास के दूसरे दिन प्रात 
' काल कब मह्त्माजी सूर्य के प्रदाश में शोतल वाबु ढा से: 
कर रहे ये तब श्रीमती सरोगिनी देवी ने उमसे कहा दि जा 
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को हवा मी झातानी से उड़ा ले जाएगी । गाँधीजी हूँ ठकर चुप रह 
गए। उपवास के दिनों में मी ये खूब ही हँसते रहते ये। 
गाँधीजी की प्रसन्॒ता को देखकर भीमती संरोजिनी देवी ने 
उनसे इसी में ऋद्ा--“वबापूजी तो दृल्या नज़र आते हैं।” 
गाँधीजी ने श्रीमती की तरफ़ इशारा करके कष्टा--ईँ, यहाँ 
रुक दुल्हिन भी तो बैठी हैं ।” 

कुछ लड़कियाँ गाँधीजी के पास बैठी थीं। उस समय 
पाँधीजी की सुयोग्य सेविका भीमती नायडू श्रा पहुँची और 
गैड़कियों से डॉटकर कहने लगीं--“यहाँ बहुत न आया करो !! 
(स पर महात्माजी ने फौरन ही उत्तर दिया--यदि छुम इनका 
प्राना बन्द “करोगी तो ठम्हारा आना यहाँ इनसे भी पहले बन्द 
| जायगा !? | 

प्रति दिन डॉक्टरों के बोर्ड की ओर से दिन में दो-तीन बार 
गॉभीजी की स्वास्थ्य-उम्बन्धी विड़पि निकलती रहती थी। उससे 
ता चलता है कि मशत्माजी की हालत इमेशा उपवात के दिनों 
$ साधारणुतः ठीक रही और बोड' मी हमेशा श्रापकी पल-पल 
र खबर लेता रहा। महात्माजी के उपवास के दर दिन बाद 
हन्सरी ने लिखा था--प्र७ 38 9 चर०ए१०४ए४ पाए 
7000 00806 077 

उपवास के ही दिनों में महतत्माजी के पाठ एक पत्र आया, 
बेसमें लिखा था--“मद्ात्माजी, श्राप से मिंशने और 
पं करने को ईरबर आएं हैं।” इसो मज़मून का एक पव, 
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श्रीमती नायटू को भी मिला | इस पर श्रीमतीजी ने यह लिखकर 
बापित कर दिया कि मंहात्माजी आप से मिलने में असमयें हैं, 
इसलिए, झाप स्वर्ग को वापिस जाइए । 

१२ दिन से उपवास करता हुआ एक साधू रायबरेली से 

* धर्युकुटी पर आ पहुँचा और यह प्रतिक्ा करके बैंठ गया कि 

गाँडीची के दर्शन बिना न इृहँगा। वह १२ साल से मौनजद 
पाल रहा है। इसी प्रकार की वहाँ जत के दिनों सें प्रति दिन 
ऋई अनोखी घटनाएँ घटती रहीं। 

इसी बीच में सतार के सुप्रक्तिद शान्ति-संस्पापक एंगं 
साहित्यिक रोम्याँ रोलाँ का एक पत्र गाँधीजी को मिला, सिंठमें 
लिखा या-- 
/प्रेय और पूज्य मित्र, 

इस समय जब कि आपका जीवन संकट में है, इमारा 
दवृदय आ्रापके निकट है। हस ईश्यर से हादिक प्रार्थता करते हैं 
दि आपके जो देंगवासी अछूतोदार-द्वारा राष्टर-संगठेन, के 
कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उनका दिल पंश्ोंन जाय और 
आपकी मृत्यु की ब़िम्मेदारी अपने ऊंपर लेकर अपने माये पर 
रदा के लिए श्रमिंट कोलिख न पोते । परदु मेरी समंसक में 
तो आपके त्याग का महल अल्यूतीद्धार से भी अपिके है। 
संसार-भर में महशयुद्धों की पैयारियाँ हो रहौं हैं ! हिंलां का माव 

_खर्बत्र फैला हुआ है। प्रेत्मेक मतुष्य या तो 'अंत्याचारी हैं या 

अत्पाचार-पीढ़ित है। पीढ़ित ख्रोग मी नरे में मंतवाकें-से होकर 
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यही सोचते हैं कि ठिवाय हिंसा के उद्धार का और कोई मार्ग 
है नहीं है। इसमें अगर जान भी देनी पड़े तो शहीद हे 
जायेंगे। ऐसे समय में आपका बिना हिंसा कौ भावना के, 
बल्कि प्रेम के साथ, अपने-झापको न्याय फी वेदी पर भेंट चढ़ाने 
के लिए तैयार रहना, एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जैता ड्ि 
ईसा मसीह का सूली पर घढ़ना था। ईसा मसीह सूल्ी पर चढ़कर 
मी संसार का उद्धार नहीं कर सके, परन्त उन्होंने उद्धार का 
मार्ग तो दिखला ही दिया है। उनके आत्मोत्तगं ने लाखों- 
इरोड़ों मनुष्यों के अन्धकारमय जीवन को आ्रालोकित कर दिया 
है। ईश्वर करे, आपको इस प्रकार अपना जीवन उत्सर्ग न 
़रना पड़े और श्रमी आप बहुत समय तक जीवित रहकर 
प्रपने देश ही के नहीं, वल्कि ससार-मर के भाइयों और बहनों 
के मार्यदशंक बनें ।? 
इस तार को पाकर महात्माजी बहुत ही प्रसत्त हुए ये। 
तारीक्ष २६ मई १६३३ को १९ बजकर २० मिनिट पर 
मद्दात्माजी ने श्राघा गिलास सतरे के रस का पान करके व्रत 
समाप्त कर दिया | रस कस्तूरीबाई ने स्वयं ही पिलाया था। 
ऊपवास समाप्त होते ही झ्राध घण्टे तक प्रार्थेना होती रही | 
“महादेव देसाई ने हिन्दू-स्वोत्रों का पाठ क्िया। श्रन्सारी ने 
,कझरान की आयतें पढीं, पारती और ईसाई घर्म-अन्थों के अंश 
भी सुनाए गए । महात्माजी शान्ति के साथ हाथ का ताल देते 
रहे। इसके बाद सिरदाने खड़ी हुई कस्तूरी बाई ने आपको अपने 
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ही कर-कमलों से रस-पान (कराया। जत के हटने के समयर 
महात्मानी के पास दूर देशों से नाना भ्रकार के फल्न-फूल भी' 
श्राये | कलकत्ते के एक श्रमिक ने आपकी सेवा में चार पैसे के 
टिकिट ही भेजे | उसने लिखा था कि जो-कुछ में एकव्रित कर 
सका हूँ, वह महात्माजी की सेवा में श्रपंण है। जत-समासि पर 
मेरे पैसों से कोई वस्तु लेकर महात्माजी को खिलाई जाय |, 
उपवास की समाप्ति के ढिन भीमती नायद्ड ने अपनी पुत्री 
पद्मजा नायडू के साथ पर्णंकुटी की श्रच्छी सजावट की थी। 
पद्मजा नायड्ठ महात्माजी की सेवा में देदराबाद से श्वेत और 
लाल कमल के पुष्प भी लाई थीं। मशात्माजी कोंच पर लेटे थे, 
हिर में मिट्टी का लेप लगा या। लोगों के एकत्रित होने पर 
महात्माजी भी दीवानखाने में लाये गए। श्रापकी झृशता 
आपके श्रपू्व तेज के श्रागे विल्कुल फीकी होगई थी। लोगों 
को प्रार्थना का इशारा करके आप भी ध्यान-मग्न हो, प्रार्थना 
सुनने लगे | मत की समाप्ति के समय कस्तूरीबाई प्रसन्न-वदन, 
आपके सम्मुख खडी थीं। भ्रीमती नायडू फूल की माला लिए. 
पीछे सही थी | पाठ ही डॉक्टर श्रन्तारी तथा मद्दादेव देसाई 
बैठे ये। >> 

सद्ात्माजी की आज्ञा लेकर श्रीमती नायडू ने कद्दा कि 
लेडी ठैरकठी ने १०००) का दान हरिजन-कार्य के लिए दिया 
है। और राजा धनराजगिरि ने २०००) का दान भी इसी 
निमिच दिया है। इसके बाद उन्होंने सब को उनकी सया 
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एवं सह्ययता के लिए भन्यवाद दिया। उपस्यित लोगों को 
मिठाई भी बाँटी गई | भीमती कस्तूरीवाई ने अत के स्मृति के 
निमित्त पर्णकुटी में एक आम्र-वृत्त लगाया | इसके परचात्‌ 
महात्माली ने एक संजित संदेश महादेव देसाई को दियां, 
जिसमें भशत्माजी ने सभी सद्दायकों को उनकी सेवाओं के लिए: 
धन्यवाद दिया | इसके वाद कवीन्द्र रवीन्द्र, पं० मदनमोहन 
मालवीय, डॉक्टर ग्रन्सारी, सरदार पटेल-आदि के सन्देश 
सुनाए गए | लन्दन में महात्माजी के कठिन बत की सफलता- 
पूर्ण समाप्ति पर लोगों को अपार हर्प और आरचर्य हुआ | 
कल्ना और महात्मा गॉथी 
“जीवन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही फला है [? 
--महात्मा गाँधी 
४॥ एक 876 8७४ ७7९४६07 07 8080ए66 
प्रथा रण तंसं]8 फश0०ए 97०ए०९९७१ 0वंग्रष्ट 
थगते 2709509086 7.0 ग्राधा,. ईैं॥ उ5 रछ्थोए & 
8 9088 87 77 40980, 365%078 ६0 600, ६० 
एप ४0 ॥०७॥६ए ? 
-+े088₹प्न उ४अडड0 भ्रहात, 
कला से हम वास्तव में प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता पर 
शीघ्र ही पहुंच जाते हैं | इमारे दिलों में वैसे तो रात-दिन नाना 
प्रकार की कल्पनाएँ उठती ही रइती हैँ, परन्तु किसी समय 
किसी अधान वस्तु पर मनोभावों का जमघट इस तरह आ 


टॉल्सटॉय और गाँधी ३४७६ 


'पिरता है कि वाणी उसे कहने में भी असमर्थ-सी हो जाती है। 
उस समय अपने सनोमावों को ऋमर एवं र्पायी बनाने के लिए 
'काग़्ज़ और क्रम की आवश्यकता उपेक्तित'है। जिस समय 
एम अपने मनोभावों को काशज़ पर अकित फरना चाइते ई 
और जब हमारी यह इच्छा भी वलवती हो उठती है कि हमारे 
ये मनीमाव स्थायित्व प्रात कर लें, उव कला को छोड़कर 
सद्रे के लिए हम शन्य वस्तु को किसी प्रकार भी श्रपना नहीं 
सकते | ऐसे समय फला का साधन ही सर्वश्रेष्ठ ,है। इसका 
कारण यही है कि कला फो छोड़कर ससार में ऐशी कोई भी 
चस्तु नहीं है, जो मानव-हृदय को पूर्ण रूप से छू सके ! 
ससार में रुचि-वेचित्य प्रधान है। कोई कला के झ्षिए 
ही भानते-हैं, फोई कला की उपयोगिता सिद्ध करते हैं, दुछु 
उससे मी झागे बढ़कर उसका आआध्यामित्क महत्व स्वीकार 
करते हैं । बहुत लोगों की सम्मति में कन्ना आर्थिक एवं सामा- 
जिक जीवन से भी सम्बद्ध सानी गई है। वर्तमान काल में 
कला की उपयोगिता का क्षेत्र राजनीति भी हो रहा है । 
महात्माजी ने कल्ला को व्यवद्वार की दृष्टि से देखा है। कला 
मानव-जीवन में जिस सम्रय अपनी विशाल व्यापकता का परिचय 
देती है, उठ समय उसका श्रान्तरिक सूर्रम रूप नहीं, बरन्‌ वाद्य 
स्थूल रूप ही हमारे समज् आता है। कला किसी भी जाति 
अथवा देश की संस्कृति को सुधारने के लिए अपना यही ज्या- 
चद्टारिक रुप काम में लाती है | वैसे तो कला “सत्य, शिव और 
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जुन्दर! के परिणशाम-स्वरूप परमानन्द के देनेवाली है ही। 
महात्माजी कला के महत्व को बहुत व्यापक मानते हैं। वे उसे 
मानव-जीवन के लिए परमोपयोगी समझते हैं। महात्माजी 
“कहते हैं --मनुष्य-समाज की आध्यात्मिक एवं नेतिक उन्नति 
'के'लिए, कल्ना का अ्रत्तित्त आवश्यक है । 

- कला को जीवन में उपयोगी समझते हुए भी मसद्ठात्माजी 
-अपनी श्राध्यात्मिक उन्नति के मार्य में कला की उपयोगिता 
की आवश्यक्ता नहीं समझते। वे अपनी श्राध्यात्मिकता में 
किसी भी वाह्य साधन को स्थान नहीं देते। कला संसार में 

बाहरी रूप से ही प्रकट होती है । श्रर्यात्‌ उसका स्थूल रूप ही 
हमें दिखाई देता है। जब गाँघीजी वाह्मनसाधन को ही हेय 
उममते हैँ तो कला भी तो संसार के नियम के अनुधार वाह्म- 
-साधन है। इससे सष्ट हो गया कि अश्राध्यात्मिकता की 
इृष्टि से कल्ला का मूल्य गाँधीजी के सम्मुख कुछ भी नहीं। 
-इसे वे भी एक जगह स्वीकार करते हँ--भगवान्‌ की अपार 
रहत्यमयी कला के सम्मुख मनुष्य की कला मुझे! नित्तार और 
देय जान पड़ती है ।” ३, 
मद्दात्माजी के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो गया कि 
उनकी इष्टि में कला मानवीय है और निस्सार है, किन्तु उपरोक्त 
श्रवतरण में वद इतना तो स्वीकार करते ही हैं कि मनुष्यों द्वारा 
भी कक्षा की उत्तत्ति होती है। यहाँ हम यह नहीं समझ, सके 
“कि मानवीय कल्ला ठुच्छ क्यों समझी गई ! क्या इसलिए कि 
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महात्माजी की दृष्टि में वह मानव-इत हे ! ऐसी हालत में हमें 
कहना पढ़ता है कि चाहे कला का सजन मनुष्य द्वारा हो, या 
ईश्वर द्वारा, परन्तु कला तो फला ही रहेगी। शायद ऐसा 
कथन महात्माजी के आध्यात्मिक जीवन के प्यार के कारण 
ही निकला है | हमारी घारणा इस वाक्य से सत्य भी मानी 
जायगी--संसार में वह्दी सत्य और उुन्दर कला फे उदाहरण 
उत्पन्न कर सकता है, जिसका हृदय उन्दर है ।! 

महात्माजी कला के ज़रिये जीवन को सुमार्य पर लगाना 
चाहते हैं । वे कहते हैं--'यदि कला ने जीवन को सुमार्ग पर 
नहीं लगाया तो वह कला ही क्या ? इससे तथा उपरोक्त कथन 
से त्ष्ट हो गया कि मद्गात्माजी कला में उपयोगिवाबाद के 
फलायल हैं| उन्होंने उडी उपयोगिताबाद की सीमा को पार 
कर, जीवन को पूर्य बनाना ही कला का उद्देश्य माना है। 
मदत्माजी कला की रोशनों के द्वार जीवन के आलोकित 
शेकर महान्‌ हो जाने के ही पक्तपाती ईं। 

जिस समय महात्माजी दीन मारत की गन्दी तथा करया- 
पूर्ण दशा देखते दें तो उनका महान्‌ कोमल मन द्रवित शेजाता 
है। उस समय उनके कला के ऐिद्धान्दों में कुछ उलद-फेर 
इृष्टिगोचर ऐने लगठा है। वास्तव में रोटी का सवाल मी संघार 
के लिए बढ़ा ई अनोला उबाल है, और है मी महत्वपूर्ण । 
परत इमारी राय में रोटी फे सवाल और कला के खाल में 
समठा का भाव लाना ठीक नीं। इससे कला के महल में 
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कोई! कमी नहीं श्राती। इससे यद पता चक्षता है कि 
जहाँ गाँचीजी फला को जीवन पूर्ण बनाने का साधन मानते हें, " 
वहीं वे रोटी के अ्रए्न के आगे कला का तिरस्कार-सा करते 
प्रतीत होते हैं । वे कहते ईं--“मैंने कमी किसी भूखे का पेट 
संगीत की मधुर तान से भरते नहीं देखा । संसार के भूखों को 
रोटी चाहिए; कला की उन्हें क्या आवश्यकता है १? 

मदहात्माजी कला का सुबोध और सुगम रूप चाहते हैं। 
उन्हें कला का दस-पाँच पठित लोगों की पूं जी होकर रह जाना 
पसन्द नहीं | वे कद्दते हैं---/कला को जनता के समक्ष सुगम 
एवं सुबोध रूप में आना आवश्यक है ।”? 

मद्ात्माणी कला में विदेशीपन की थू सहन नहीं कर सकते। 
वे देश और काल के अनुसार कला का रूप स्थिर करना श्रेष्ठ 
उमसते हैं ह 

मद्ात्माजी कला फो केवल कुछ समाज या लोगों की ही 
बस्तु नहीं रहने देना चाइते। वे कला को देनिक जीवन का 
एक भाग बना देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक 
कला आाबे-हयात बनो रहेगी, तव तक उससे लोग कोई लाभ नहीं 
उठा सकते, और न कला का प्रसार ही होगा । महात्माजी तो कला 
और देनिक जीवन फो मिलाकर एक करना चाहते हैं) 

ऊपर ही बताया जा चुका है कि महात्माजी देश की दार्ण 
झवस्पा के समझ कला का कोई मूल्य ही नहीं समलतते, न 
उधर ध्यान ही देते हैं, किन्तु कला भी गाँधीजी पर अपना' 
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अमाव जमाये दिना नहीं रहती। सगीत-कला से गाँघीजी मी 
नहीं बचे | तंग्रीत पर गाँचीजी लट्ट, हैं। जिस प्रकार लेनिन 
कहता था--“कला का सब से अ्रधिक रहस्यमय तथा प्रमाव- 
शाली रुप सह्लीव है ।” ये ही विचार मद्गत्माजी के भी हैं। 
से स्वतः प्रार्थना करते हैं और सुद्लीवर्शों के गायन सुनते हैं। 
एक समय श्री० दिलीएकुमार राय से महात्मानी ने कहा था-- 
“मेरी समस्त में भारतवर्ष की आध्यात्मिक उन्नति सद्भीव के 
बिना प्रायः असुम्मव ही है ।? 
इससे उपरोक्त कथन निर्विवाद सत्य होजाता है, उसमें तक 
के लिए रची-मर मी गुज्ञाइश नह रहती | महात्माजी ने सन्नीठ 
को सब से अधिक महत्व प्रदान किया है; यहाँ तक कि उन्होंने 
सड्भीव की महा को सीमित ही वना दिया है | यहाँ परत्पर- 
विरोधी मावों को देखकर दिल में वड़ा श्राश्वर्य होता है। एक 
'जगह तो महात्माजी कला में उपयोगिताबाद के महान समर्थक 
चन जाते हैं, दूखरी जगह वे सच्नीव पर विमुग्ध है, उसको 
भारतीय श्राध्यात्मिक उन्नति का एक-मात्र साघन ही समान 
जैठते हैं। 
कला सर्वज-व्यापिनी है| उसका क्षेत्र विशाल एवं महान 
, है। इस क्षेत्र में कार्य करना कलाकारों छा ही काम है। कला 
की ओर मानवीय प्रेम तव तक नहीं हो सकता, झब तक कि 
सइदयदा और उुघ॑स्‍्कृति न हो। यहाँ यह शक्ल होती है कि 
क्या मधत्माजी में दद्धयता श्र छुस॑ंस्कृदि का अमाव है! 
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उनका हृदय भी महान है, आत्मा तो श्रत्यघिक प्रबल है, फिर 
भला कला से गाँघीजी प्रेभ क्‍यों नहीं करते | इसका उत्तर यही- 
देना पड़ेगा कि महात्माजी जान-बूककर इस ओर ध्यान नहीं 
देना चाइते | जब कमी उनके दृदय में प्रेम की अविरल घारा" 
बह चलती है, तभी बे गायन श्आरम्म कर देते हैं, जिसे फेवलः 
उनका मन-बहल्ाव ही कहना न्याय-संगत शेगा | 


